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नारद्रत- 


पन्तय रलनम न्त 
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प्रथम अदुवाक 


`न $ <€ 

एक समय श्रीमन्नारयणावतीर महपि कष्स्‌ दवैपायन वेदं 
\ प्यासजी ने वदिश्रममें निवास के हए अपनी इच्या- 
ससार विचसे २ तहां आकर उपस्थित हुए देवापि नारदनी 
को देत उनका विधि तरिघानसे सत्कार करके वृथा, किदे 
देयं ! सुख दुःख मनुष्य के अधीन नरीं है, किन्तु मसुष्यं | 
। मात सुख टुःखके अधीन दै, सुख-दुःखपय संसार मरुष्यका 

वन्धन है, मुचुषय्‌ वन्धनको नही चाहता,इतलिये अनिच्छित 
 ससाखन्धनमे भाक होने दी चादश्यकता है, वह 'मोत्त 
उपाय स साप्य ३, कम मोच्तका सातात्‌ उपाय नहीं माना ! 
। जसिकता । यथपि ज्ञान मोक्ता साका उपायस्वरप भिन्त ! 
; जाता ह, तथापि नत तथापि मक्तिविहीन जनान्ते शाख अकिञिकर । 
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8 
कहता हे इघकारण परम पुरुपाय मोल द एर्मा्र सत्थन ! 
प भक्तिकी व्याल्या रूरिये ? तव म्हि नारदी ढं ¦ 
ठ द्रा भक्ति शी व्याख्या करने लगे उन नारद त 


यक्तं मे पदिला सूर यद्‌ दै- | 


अश्दो स्क व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
थ शद्धो मंगलवाचकः, तथा चोक्त-कारथाय शब्दश्च 
दातो व्रहमएः पुरा । कणं भिता विनियतो तस्मान्माङ्ध 
लकाम । यानन्तयवाचको वा अथशब्दः, द्वेपायनग्र्षा 
नन्तरमित्यथः । अतः भक्ते परमपुस्पाथापायमूतघात्‌ ! 
पाक्त व्याख्यास्यामः सक्तिं तर्णनेन विव्रूएुमः। 
पद्‌ 
( दथ › कृष्णदरेपायनके प्रश्नं करते के अनन्तर (अतः) 
एक माघं भूक्त्के री परमं पुरुपाथ मक्का साधनं दाने 
तं ( भक्त्य्‌ ) भक्ति को ( व्याख्यास्यामः ) तच्च वणन के 
द्रात विस्तर चे वणन केे । 
( भावार्थं ) 
कररर्रेपायन देदव्यामजी के प्रशन करने पर देवपि नारद 
> खटा, किदे महष! मं यापक प्रश्नके यसुसार पसम 
पुम्माथनाधक पर्मयरेमरूपा भक्ति की य्यास्या करैगा, 
( 
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याप का श्रवतार्‌ लोकापकार के ही निमित्तहै, यापने सुख, 
नजो स भक्तिरिपवयक प्रश्न क्रिया है, यद भी लोकोप- 
कः कन्यक्रलिण ही द । श्रापने पने शिष्य जमिनिः 
' मुनक्टान पृवरमीमांना में कमलिन्नामा चार्‌ स्वय 
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क्म सकर भावमय योर चेष्ठमय अ्तुशीलन दी भक्तिका 

प्वसूप लक्षण हे, यरं यठुशीलन उपाधिररित दो तो इस 
{ को उत्तमा भक्ति कते द, सरूपसिद्धा केवल शुद्धा आदि 
{ उत्तमा सर्के दी नाम हं यह उत्तमा मक्त साप्य्‌ ओर साधन 
{ सदने द प्रकार की है, एक साध्यरूपा दूप्श साधनरूपा । 
{ ताध्य॒मक्ति प्रममथी वू भावमयी हेः चोर इस साव्यमूक्तिको 
{ प्रकाशित कस वाली चेष्टमयी भक्ति दी साधन सक्ति दे।भाव्‌ 
¶ शष्द का य्य रति ई यद्यपि शान्त्‌ आदि मेद सेरति पंच 
प्रकार कीटैः पस्तु कान्तारति सर्वोपरि रै। यह रतिभी 
। मिश्रा थोर केवला दो प्रकार की हे । केवला राति मिश्रा रति 
से स्वाभाविक दशै श्रष्ठटेः इमी से सूत्रम के परमप्रम शब्द 
¡ व्य यव केवला-कान्तारति है रथात्‌ केवला कान्तारति वा 
 पममध्रम्‌ सक्ति शब्द्‌ का अथं हे । गोपालतापिनी उपनिषद्‌ 
१ क शुनि कनी दे, कि-“भक्तिरस्य भजनं तदिहासुत्रोपापि- 
( नगश्यनामुभ्मिन्‌ मनःकल्पनमेतदेतदेव नेष्कम्म्‌५ । श्रथीत्‌ 
श्रीकः नामक पर्त का भजन किये अनुकूल श्रवण 
यरि कर वष्रूप अनुणीलन योर उस श्रीकृष्ण नामक 
प्रत्त मं मनःकन्यन्‌ यथात्‌ नुक श्रवए शादि की चष्ट 
नु यन्य प्रकर कै विश्वाम मे रहित सजातीय विश्वासं 
का प्रवाहस्य भवरमय यनुरीलन, भक्ति का स्वरूप लक्षण 
¦ ६. उपाविर्गहेत होना उयक्रा तरन्थ लक्षण दै । उपाध शब्द 
: सनाथः .ठन नाक ऋ भागानिलपयोर पारलोकिकमोचा- 
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0 २(नामिन्ताप च्ानाः र रर गौ मिलाप 
{ {^ क ननमिनाप च्छ नाधन कं रौरं मोक्ामिलापका | 
नि 
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४१ कक कर वष ० कसी | 
(चक्क नन नक नम 


} परधम श्रना । (५ 
साधन तान ह । शसः से सिद्ध हु कि-जित मे क्मका | 
या न्ञान का मिश्र नं च दह भक्तिदी उपायिरित तस्थ | 
लक्षणा मक्ति द । क्म ओ न्ञान के मिश्रण विना भी भक्ति | 
मोक्तक रै, शोकि-मोत्त तो मक्ति का आनुषक्‌ फल 
यिद्ध होता र । इप प्रकार नारदजी का का हृखा भक्ति 
का लक्षण शरुतिके साथ भी मिलता हु हे ॥ *॥ अनादि | 
परत परमातमा से विमुख होने के कारण माया से ्राच्छनन | 
हा मनुष्य देह कौ ह आसा मानन के अनन्तर देह्‌ के 
दुःख से मोहित होकर ओर . विषयभोग स॑ सिचकर ससार 
चके मे धूमा कता हे। जबस्वयं शै किसी मनुष्यं की उन 
विपये की ओर को सिचावट से ख एक निषत्त होती है 
। उसी समयं पर्त कौ विमुखता दृर्‌ होकर पतच कै सन्मुख 
रोने मे प्रत्न हेती दै अथीत्‌ विपयमोग का आकण 
होते हुए मी सोभाग्यवश शाख मेँ वशित प्मेशर आत्मा पर 
लोक ओर कमे फल आदि में विश्वास के साथ उस का चित्त 


७ 


कम से अन्तयुख होने लगता हः इन दी विषयों का विचार | 
| धरे २ वने लगता हैः उस विचार के फल से साधुसङ्ग 
रोता है, उस विचार के दारा वैराग्य होने पर ज्नानीका सग 
रोता दै, ओरं उस्‌ से उदयन्न्‌ हूए कार्ए्यभाव से भक्त का 
| ण च्ेताङेसाधके ज्ञानी दने पर उस के साथ र मक्तिकी 
1 इच्छा षलपती होती जाती है, ओर इस प्रकार माक्ती 
॥ ईच्छा वलवती हीने पर दीनता ओर नियता फे साथ | 
भजन्‌ जिया बा प्रतत्वविप्यक श्रवए-कीरेनादिरूप अनु- | 
) कृत चे का उदय होता है यद्‌ वष्ट दी साधन भक्ति दै। । 
नी त 
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[~~~ 
नधन के पक जाने पर अनथक निवृत्ति के अनन्तर निष्ठ 
घ्दिकेऊ्मसे माव प्रकट होतारः भाव का परिपाक 


( | 
| क रत । 
| दोजाना वा टता दी प्रम हे । कान्ताप्म दी हमार मेम 










की पक्र हे, इस कार्य उसको ही पसम प्रम शब्दसे 

ट्‌ सक्ते हं प्रौ वह परम प्रम री भक्ति का स्वरूप लक्षण 
टै, अन्य प्रेम उपलक्तण दै । परेम भगवाच्‌ की स्वरूपशक्ति 
की एक वृत्ति है, उस को भगवान्‌ के नित्य सिद्ध सेवकं 
पनी सम्पत्ति समते हैः पह नित्यधाम के नित्य सिद्ध 
भगवत्माथिदों की सम्पत्ति होने पर भी श्रीभगवान्‌ के अनु 
{ ग्रह मे देषनदी गंगा के प्रवाह की समान संसार्‌ मेँ आकर 
( यरं शद्ध जीवों के स्वभाव के साथ एकाकार होकर उन की 
( स्वाभाविक वरूणिके रूपमे वहर्दीरै। क्दाभीदेःकि- 
{देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककभणाम्‌। सत एवैकमनसो 
गृत्तिः स्याभाविकी तु या ॥ अनिमित्ता भागवती भक्ति 

{ मिद्धेगगैयसी । जस्यत्याश्ठया कोप निगीएमनलो यथा ॥ 
( ययात्‌ प्रकृति के तीनों युए जिन की उपायि दै थौर्‌ वेद 
( पुगणादवि मेँ जिन के कभोका वणेन हैउन तीनों देवताओं मे 

{ यधिष्ठन के ढग्‌ सचयगुण का उपकार करने वाजे श्रीविष्णु | 

( भगवान्‌ वान्‌ मं धन्य चिचत मे पुस्य की जो स्वाभाविक इति | 
साती टं यान्‌ यनुकलतादि रूप एक प्रकार का ज्ञान होता | 
*{हउ्मकादश नाम भागवती भक्ति हे । वह्‌ स्वरूप शक्तिकी| 
{ गति रन प भीं व्रिपयवोन्द्रयं के कारण पिना यलके॥ 
। भ भक्त क म्वभावक साथ पकाकार होकर प्रकाशेत दने › 
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| पर शै उस फो जीवशक्ति की स्वाभाविक वृत्ति कट्यै ६'ऽपघ 
म किष फल की अभिलापा नीं रती, यह भोकतपय॑न्त सष 
प्रकार की सिद्धियो से बडी हेः जसे पेटमें की जर्रपिनि पेट 
म पहुचे हुए सकल पदार्थौ को पचाकर जीण कर्देती दै तेस 
दी वह्‌ पृर्ति जीव के अन्नमयादि सकल कोपो को शीषर 
री जीण कर देती दहै । भागवती भक्ति स्वरूपशक्ति कीं 
तति दै, जीवशक्ति की वृत्ति लोकिकी मकि रै, यर्‌ लौकिकी 
भुक्ति शे स्राभविक ततरे) इस पत्तिफे साथ एका 
कार होकर प्रकाशेत रोती है, सी मे भागवती भक्तिको 
भी जीव की स्वामाविक्‌ त्ति कहा दै । भक्त ओर भजनीय । 
का पर्स्परं सन्ध होने से री भक्तिका प्रकाश दोतांदे। 
लोफिकी भक्ति के मृल मँ लोकसम्बन्प हे ओर भागवती 
| भक्ति कै मूल मे मगवत्सम्बन्थ देखने म आता दे । लोकं 
सम्बन्ध दास्यभाव श्रादि स्वरूप है, भगवत्सम्बन्ध भी एेसा 
ही रै । कितने ही पुरुष समस्ते हैः कि-अलौकिक सम्बन्ध 
लोकषेक संवन्ध से खन्य्‌ प्रकार का ही दोगा, परन्तु हम एेसा 
नहीं मानते, ष्यकि-लोक, परलोक से स्वेथा भिन्न नरी है 
लोफिक ससार अलौकिक ससार के ह अनुरूप है, जीव का 
संसार भगवत्संसाखी रै छाया है । भगवान्‌ ने जेसे जीवक 
प्रायः थपनी सहश रवाह तैसे री जीषके तसारकोभी 
प्रात ससार के अयुरूप ह स्वा दै । केवल वह्‌ पूर्णं 
जीव अपू रै । उन का ससार अप्राते दै, जीव का ससार 
ग्रङृेत है, इतना दी भेद होने पर भी परमेश्वर का ्रशमभ्त 
जीव, जिप् उपाय के दार प्राकृत ससार म से अपात ससार ! 
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 पहवगा वह उपाय प्राकृत चौर अमाकृत दोनो के सन्धिः 
धान में स्थित है | वह उपाय प्राकृत टोकर भी अप्रकृत ओर 
 प्राकन रोकः भी प्राकृत है तथा वह्‌ प्राकृत ओर अपराडरत 
¦ का एकीमादसरूप है, इरमे कछ यी सन्देह नदी रीसकता'। 
यह्‌ उपाय रै भक्ति है। भक्ति जीव का नेत्रै, वह ज्ञान 
का सार विज्ञान रै, वर दृदयं खान यें स्थित सच्च सत्न 
हे । देषने योग्य वरतु के साथ चच का, जानने योग्य बस्तु 
( के माथ व्िन्ञानकरा ओर्‌ कय योग्य वस्तु के साथरादिका 
जो सभरन्ध है, भक्ति के साथ भगवत्‌ का वदी सम्बन्ध हे। 
' जीव भक्ति के दरार शै भगवार्‌ को देखता, जानता भोर 
लु¶द लना द । जीवं सक्ति की सहायता से री दृत संसार 
के साध्‌ भगवत्सेमार्‌ का सम्बन्ध स्थापन करता ह्या प्रकृत 
गोगार्‌ मं ही भगवत्स॑सार को लेद्ाताहे यथवा प्राकृत संसार 
भ[ लेकर भगवत्य॑सार मेँ पवेश करता द । इसमे सन्देहं 
नही दे कि-मक्ति परत मेँ प्रवेरा का प्रथम दार्‌ दै, पतच 
म॑ चने क परदिली मीर रे एेसादयेने परमी क्या कोई 
यह कट्‌ मकरना ई, कि-भक्ति रेप दरार, भक्ति अन्तिम सोपान 
{ वामि सवन ऊवी मीर न्दे भक्ति शे यादिष 
। भिः रै अन्द, वद्‌ शै जीव का वमे पिला चाल 
[ स्वन दे वदी जाव का अन्तिम च्ाश्रयदे, भक्ति के 
¡ पिना प्नक्व के ममीय नदीं पूर्व मकरना } पत्त केने 
। व) विमान उन्न कगक्रं भक्ति निवृत्त दोजावी है श्योर 
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| प्र श्राग का नदीं वटृनकनी, पेना ममन प्राति दैरेमा | 
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| प्रथम श्रहुषक्‌ | 
तच के होने का विश्वास करतां है, भक्ति उसका सारंश 
है । ज्ञान भूयोदशेन की परीत्ता का फलद, तकं युक्तिसे उपर 
स्थित है, यह ज्ञान आस्तिक मात्र को होवा हैः परन्तु यहं 
नियम नही है, कि-कोई आस्तिक होने से श भक्त दोजाय 
भक्ति के बासतत्रिक अथै मेँ बहुत श थोडे से आसितक देवे # 
गये दै । श्रीभगवान्‌ का साक्ाकारः उन के साथ मिलन्‌ 
शौर उन के संसार मे प्रवेश हुत श थोडे आस्तिकं .कै 
| भाग्य मँ हेता है । क्या हम स्वेन श श्रीभगवान्‌ को देखा 

-{ द? यदिनरीं देखारैः यदि ष्टम को उन का साक्तात्‌ 
| कार नहीं हा है तो हम कैसे क कि-हम मे भक्तिदे चनौर | 
हम परमातमा कै भक्त हँ १ हम निरन्तर श्रपने सामने जिन 
पदार्थो को देखते दै उन के प्रतयक्मे क्या हम को कुद संशय 1 
होता र ? जिन को देखने की शक्ति नरींरै उनके सिवाय | 
ओर कोद भी कभ प्रत्यत मेँ संदेह नदीं करसकता, क्योकि ॥ 
वह टमारा इन्द्रियजन्य ज्ञान रै, उस्‌ पे तक की आवश्यकता | 
नही रै, हमारे इन्व्िय.श उस त्नान की साची रै उन्विश । 
| प्रत्यत प्रमाण ह । इष प्रत्यक्त संसारके होनेरमे हमको । | 
जसा विशवास है, श्रीमगवार्‌ के बा उनके. य॒णसमृह के 

1 होने मे षया.हम को पैसा विश्वास है ! इन्द्रं जेसे सकल / 
4 मयक्त पदार्थो का अनुभव कती दै, हमार आतमा षया उसी | 
। प्रकार सच्चिदानन्दमय परमात्मा का प्रत्यत्त करता है ? हम 
फो इर के अस्ति मेँ पिश्वास है, इस बात रो मानते 8, ॥ 

परन्तु पद्‌ विश्वास ह भक्ति दै, यह्‌ पात नहीं मानसक्त 
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नारदभक्तिसूत्र 


पश्वा ही भक्तिराज्य मेँ प्रवेशके का दारं रै, विश्वास 
वाला पुरुप री भक्ति का अधिकारी हैःहमरे ज्ञानम परमात्मा 
का अस्तित्व होने पर भी भक्ति के विना हमारे आत्मार्मे 
परमातमा का साक्ञाकार नदीं होसकताभयदि वास्तव मेँ हमको 
परमपुरुषाय को पाने के लिये आग्रह हे तो केवल उन के 
भरस्तित्की धारणामात्र से हमार तपि कदापि नदीं होसकती 
५ उस की सिद्धि फे लिए शक्तिमान्‌ लीलामय परम पुरुष का 
अनुभव दोना चाहिये | 


हम परम पुरुपाथं को साधने के लिवे क्नान कमौदि नेकं 
साधनों का साधन कते दै, परन्तु भक्ति के विना सव साधन 
वृथा दै, वकि-एक भक्ति श उस का साधन दै। हम नियम 
कं साथ धमचचा कर ` सकते है यनेक अनुष्ानो मेँ लग 

{ सकेत द" पस्तु भक्ति के सामने वह ङ भी नदीं है। म 
श्रनेकों नियमों 

को पालन करएकते दै, परन्तु यह सव दमारेपरम पुरुपा कँ 
साधने विशेष अनुकूल नरीं ह्यदि यह हमारी परम पुरुपा 
मिदि म विशप सद्यायक होते तो दम वार्वार साली दारणो 

¡ पर्‌ शन्यद्द्यमे घर को लौट करन शाते थत्‌ इन 
( मकल च्नृष्ठानां करं कखे फिर मायाजाल मं न जकटे जाते 
{ विषयों के यन्वर्प मेन गिरे, उर्‌ जिस ब्रदयमें 
¡ भक्ति फ कणमात्र भी उदय होजाता है, वह द्दय फिर 
{ कभा गल्व दरुवन मनी थाना,उम द्रय वाले को फिर कभी 
( निपयाननः सित नत टवा गया, भक्त कं ल्यम्‌ किसीदिन 
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| प्रथम भर्व । ( ११) 


| भी परमातमा का पवित्र आगि्माव द्र नरी होता है भक्त के 
संसार की हरएक पस्तु मे परमात्मा की छि प्रतिषिम्वित 
होती दे । यह शरक है कि-प्रलोभनमयी पृकराति जीव को 
सदा अपनी ओर्‌ को सचकर परमाससा से वदिभुख करदेती 
है, जीव प्ति के परदे से आरत होकर चारे ओर अन्धकार 
शे अन्धकार देखता दे। परस्तु भक्तिका उदय होने पर षह भाव 
सथेथा बदल जाता है, उस का उदय होने पर जीष की सवर 
वृत्तिये यन्तमुखी होजाती हः उस समय प्रकृति का परदा आप 
तेप शे टनावा है परमात्मा फे प्रकाश से हृदय का घोरं 
अन्धकारमय प्रदेश भी आलोकमय दोजाता है, उस समय 
दुःखमय संसार सुखभय भासने लगता है उस समय सब प्रकार 
| के सन्देह ओरःसब प्रकारं की वास्षनापं उखडइ कर द्र जाप 
इती है, उस-समय ज्ञान कमं मादि का आवरण इधर उधर 
को षिष्डिन्न ओर पिष्वस्त होजाता है, भक्ति दृखर्ती पर 
माता को समीपवर्ती कः देती है, षह किसी से न जीते जाने 
| वाते परमातमा को भक्तके वशमेंकरदेतीदहै। मक्तिका 
उदय होने पर सव ही चेटा प्रतिकूलता शोट्कर अनुकूल 
। रोजाती दहै, उस समय षार मे आसक्ति न रेनेपरमभी 
तेसारं का विदधेषरूप वेश॒ग्य हृदय मे स्थान नदी पाता, क्योकि 
| उस समय संसार का विद्धपरूप वेगग्य न होने पर भी दीनता 
रौर निखेक्ता के कारण ससार का उरवना आकषेण न 
होने से यरह्ममाभिमान-मूलक संसार बन्धन आपस आप 
॥ री शिल रोजाता दै । उस समय उस के चित्तम परमात्मा 
रिः फ क्छान च कयत रपा रष वयक सरप्यान्तकानकर 
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[८ १२) नारदभक्ति-सूत् 
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। के सिवाय रौर किसीको भी स्यान नहीं मिलता;अतः भगवः 
तग ऊे लिये भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नदीं हे । 
प्रकृति के आकषण से जो परमातमा का पवस्मरण दोजाता दै 
वह भक्ति के उदय से द्र्‌ होजाता है भ्योकि-उस समय 
ईश्वर चित्त-ाञ्य पर गरधिकार जमाकर दी विराजमान होते 
यह भक्ति केवल अप्रत्यक्त परमेश्वर का इस प्रकार का 
परत्च्त कराकः £ शांत नदीं दोजाती है किंतु जीव्‌ को 
{ इश्वर मेँ योर इश्वर को जीव के हृदय में स्थित करती है, भक्त 
{ का दरदय परमातमा का नित्य निवास स्थान है, इसी से भक्त के 
| म योर छी को स्थान नरीं मिलता । इन सव कारणो 
से री भक्ति के सिवाय जीव का हृदय सहन में शद्ध कसे 

( का यौर कोई उपाय देखने मे नीं आतां, क्ति का उद्यं 
हाने मे वह्‌ ापसे श्राप शे शद्ध दोजाता दै । उस समय दार्ये 

{ वां सामने पीये उपर नीचे सवत्र यदि पसमश्वर की मूरति 
८ का दी दशन करने लगा, इस के सिवाय थौर कुड भी यि 
¢ मग वाहना की ओर धित्ताकपण की सामग्री नदा रदीःतवतो 
( स्वय श च्ामग्ला रोग, उराथने सांसा्कि प्रलोभन से मैने 
¡ चपनी गन्ताकलीः यदि जीव परमेश्वर के प्रियतम होने की 
भावना नदीं कृलकेगा तो यार्‌ किसपिकार्‌ से भी सकल 
याक्परणों म समन्त ममाग-वन्धनों से नदीं चट सकेगा चोर 

{ परम पस्याय्‌ कृ प्रापे भी नदीं कस्तकेगा । यदि देह, गेद्‌ 
विषय. वम्व. माना. पिना, सी, पुरप, बन्धु, बान्यव आदि 
{ नर ही परिपय का परेम पमास्मा कोय नद करपकेग 
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| ~~~ ग्रान ~~ धः 
तो उनको अपना प्रियतम भी नदी मानसकेगा। जितनी भक्ति | 
होगी उतना शी परमास्ा का ज्ञान होगा रौर उतनी शै | 
मन्यत्र की आसक्ति कम होगी, इसी लिये देवपि नारदजी 
ने भक्ति का लक्ण किया है, कि-परमेश्वर म पस प्रमरी 
भक्ति है :दसी कारण दैत्युलपावन प्रद्हादजी ने श्रीनृसिंह 
देव से याचना की थी, कि-हे नाथ ! एसी पा कीजिये 
कि-सकल अविविकी पुरुषों मे जो अनपायिनी प्रीति देखने 
म आती है, ्रापके स्मरण.शओदि मे मेरी वह पीति दी हृदय 
म स्थित होय,उस समय वह्‌ मेरे हदय में से द्रन होय, अथात्‌ 
मँ .साधनाकालमे सव' प्रकार का प्रम आपको शै अपण § 
करस ॥.२ ॥ 


अमृत स्वरूया च.॥ ३ ॥ 


, पदाथ . 
( मरत सखरूपा-च.) धग्तस्वरूप भी हे ॥ 
भवाथ . `. 

वह्‌ परमप्रेमरूपा भक्ति यखतरूप है। समुदरमन्थन के समय 
निकलीहुई, रोग, शेक, जरमरणादिःनाशक, देवतां के 
भोगनेयोग्य"एक परमोषध का नाम अयत है। भक्ति शसश 
अपरत के तुर्य है । परमात्मा की सीलारूप समुद्र को मथने 
से यह्‌ प्रमरूप अमृत उत्पन्न होता है, बह पसमासा केप्रेमी 
साधुजनो के भोगने योग्य दै, उसके सेवन से सम्पूणं भवं 
रेग.का नाश 'ेता है । आध्यामिक, आधिदैविक शोर 
श्राधिभोतिक तीनों प्रकार ऊ ताप शान्त दोते है ओरं बार! 








ज्व 
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) ( १४) नारदभक्तिसूत्र 








वार्‌ जन्ममश्णादिरूय संक्ार का आवागमन विलीन शेता 

{ दे 1 जीव पापराहित, जपरहितः खटयुरदितः, शोकरहित, जधा 

रहित, तृप्णारदित सत्यकाम ओर सत्यसकल्य होता है, / 
न प्रकार यद्यपि प्रक्रत यगत से इसका बदाभारी भेद है 

तथापि चोर कई रष्टन्त न दोन से इप्तके। प्राकृतं मृत के 

{ तस्य ही कहा हे ॥ ३॥ 


। यल्लञ्ध्वा पमान्‌ सिद्धो मवत्य- 


मता चवात तुरत मवति ॥४॥ - . 


यत्‌-ग्रेम, तस्भवा-प्राप्य, पुमान्‌-जीवः, सिद्धः, साधना- 
¦ न्तखरयोजनरदहितः अ्मतः-यमरएधमी, तृ्ष-एेरिके पार 
ते(किके च सु वितृप्णः, भवति-सम्पद्यते ॥ 

पदाथ 

यत्‌ ) जिम भक्ति को ( लब्ध्या > पाकर ( पुमान्‌ ) 
¡ जीव (सिद्धः) सिद्ध ( भवति ) होता है ( मृतः ) अमर 
{ ( भवति ) होता हे ( वृषः ) तृष ( मवति ) होता दे ॥ 

| भावाथ 
( 
( 
{ 
( 
{ 
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प्राकर द्यमृत पाकर शै देवता यपने को सिद्ध अमर्‌ श्चौर 

मर मानले र, परन्तु वास्तव में देवता उम्‌ अग्रत से सिद्ध 
परफवाव्ृपष नदीं दो यदि दोततो उनम किसी पदाय | 
फल श्रमाव हया, द्रप, भय योर यमन्तोप यादि देखने मे नदी 
याता परन्तु म्वगर्महन म्व दुर्पोक्रा रोना चिरकालपे 
फन श्यादि मं प्रति ₹, इसके सिवाय वास्तविक ज्ञानी 


चः न ज = पण स कोक ॐ भ 9 स 





क १, „> १-12-3 <== ^^ ^” 
व ६. 
| पुरुष खर्ग-ुव को त्याज्य अकिंधिकर ओर कषणभेगुर । 
| विचार कर उस से पर युल को पाने के सिये वेण केह | 
॥ देखने भे अति है तथा उन का ठेसा करना सफल भी होता || 
है परन्तु पसासा के प्रेम को प्राकर कोई भी भक्तं अपने | 
(| को असिद्ध एत वा अतृ नदीं मानता दै, भक्तिका उद्‌ 
होने परं जीव को ओर किसी साधन फी आवश्यकता नरी | 
रहती, य॒क्ति स्वयं शै आकर उस की सेवा करती दै उसको ॥ 
परमानन्द की प्रापि होती दै, शस कारण उस को ३8 लोक पर ॥ 
| लोकके किवी युखभोग की वासना नदीं रदतीदेः इस कारण | 
॥ यह मानना होगा कि~पमलाम रै जीव को स्वरूपसम्पदा | 

की प्रापि दै॥ ४॥ 


५।यस्ाप्यन किञ्न्चिद्राञ्छति न शोचति 
५न दवेष्टि न रमने नोत्सही मवति ॥ | 


यत्‌ प्रेम, प्राप्य ल्वा, किञ्चित्‌ एहिकमासुष्मिकम्वा / 
वस्तु न ाञ्याति अगभिलवति, न शोचति चिन्ताङलो भति 
न देष नान्यत्र सते, नान्याथयुत्सादी उद्यक्तः भवति। 
पदाथ 
( यत्‌ ) जिस पेम को ( प्राप्य ) पाकर ( किन्चित्‌ ) | 
कच ( न ) नदीं ( बाल्डति ) चाहता है (न › नदीं 
( शोचाति ›) शोकं कता है (न ) नदीं ( देषटि) देव कता 
(न) नहीं (सते) भ्रासक्त होता द(न ) नहीं| 
# ८ उल्टी ) उत्साहवाला (भवति ) दता दै॥ 6 
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(१६) ने।रद्भक्ति-सरून 
। । त ॥ 

1 भावाथ ,. र 
॥ इ संसा म खख पाने के लिये वहतो को अनेकों प्रकार 
1 का कृष कते देखते रै, परन्तु उन करमो को करके भी किसी 
{ को शाति पते नहीं देखते ओर यदयाशा भी नदीं दै कि 
उन मेँ का को$ .शान्ति पाजाय । उधर भगवलेमी को अवश्य || 
श शान्ति मिलती रै, व्योकि-इच्छा दवेपादि मन मेहा | 
कते है, पस्तु भक्ति का उदय होने पर मन तो भगवान्‌ | 
{ कै चरणो म यर्पित चौर विलीन दोजाता रै, इस प्रकार जव | 
॥ मनकी करिपानर चठ दी न रदी तवशोक मोद आसाक्ते 
{ उता यादि मन की तरख श्रपने चाप ही विलीन दोजा- 
{र्येगी॥५॥ 

ह्र ग वि 
। यज्ज्ञात्वा मत्तो मवति स्तब्धो भव- 

= २ (> ॥ 

1 तपात्पारामा मवात॥ 2 ॥ 

{ न केवलं केत एव रष्टय किन्तु ज्नानतोऽपि ज्येष्टयमित्याद 
गदिति-यत्‌ पम, राला नुभूय, मत्तःउन्म्तः स्तव्यः निशे 
{ श्रसिगमः यासालः भवति| 
| 
( 
{ 
( 
{ 











शह छ 9 


9. 


पादथं 

( यत्‌) निम पेमकरं (ज्ञा) अनुभव कग्के ( मत्तः) 
उन्मन्‌ ( भवनि ) दाता द्‌ ( स्तन्धः) बेष्ठारीहेत (भवति) रोता 
ह ८ श्रात्पागमः) द्ामागम ( मवति ) दोता र॥ 
( भावार्थं ) 
परप भक्त मँ द्नन्यापन नर लाता है, किन्तु जीवको यपने 


8 # 9 0" 8, 99 2. 3 91 चि वदि ह ॥ 


नी 


॥ 


~ 
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म परथप अनुवाक | ( १७ ) 



















1 


सरूप का ्नुभव कराकर रागोत्पत्त, अन्य विषयो उयोग | 
रहित चौर आतमाराम क्देता हे अथीत्‌ जव भक्ते दय | 
मे पेमका उवाल उठता दै उस समय उसका शरीर रोमाञ्चित | 
नेर अ्चश्रौ से पए ओर खरं गद्गद्‌ रोजाता ई, भक्त | 
नि समय निलज्ज शी समान ठचस्वरसे गातादै ओर 
नाचता है उस समय परतवाधा बाले पुरुष्की ससान पिकट 
हास्य करता ओर चिस्लाता है, कभी वर्म्बार सस्व रस्वासे 
लेक ^ श्रीकृष्ण ! नारायण ! बासुदेव आदि ना्मोका 
उच्चारण कसा है, कमी मगन हु्रा जदकी समान नियल | 
कैठजाता है ओर कभी अपमे मनम आप ही मतवाला | 
होकर पमानन्द्‌ को भोगता है । यदी बात श्रीमद्भागवत 
भक्छशिरेमणि -प्रश्ूलाद्जीने देय पिति को उपदेश देते 
समय कदी है, कि“ निशम्य कमणि गुणानतुल्यान्‌ वीयाणि 
लीलातनुभिः तानि । यदातिदर्षीलुलकाश्चगददं प्रो्करट 

उद्यति रेति सूयति ॥ यदा गरह्यस्त इय क्वचिद्सत्या- 
| कदते ध्यायति वंदते जनम्‌ । युदुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
। नरयलेत्यासगतिगतज्रपः ॥ तदा पुमान्‌ सुक्तसमस्तवन्धः 
| नस्सद्धविभावानुशयाकृतफृतिः । निदग्वीजाचुशयो मरी- 
| य॒त भक्तिप्रयोगेण समेत्यथोक्तनम्‌ ॥, अशात्‌ भक्तजन ( 
मवान्‌ के अनक लीला करै धारण कयि हुए खर्प के 

कमृ, अपम यण रोर पराक्रमो को युनरूरजद दप से पुल. | 
कित ने मँ यानन्दाश्च भरहुए गद्दकण होजाते द उपर || 
, सपय वड उच स्वर से गाते, नाचतै' ओर रेते दः कभ प्रेत 






4 


^, = ~ "~ +~ ~ ^~ ~~~“ किक) २. 
ए ) न।(रदभक्ति-सूत्र ( 


अत्त 
रस्त मलुप्यो की समान ऽते ओर चिल्लाते ईं ५ 
बार लम्बी ससि लेकर हर ! नारायण ! जगलते। दी ति 
लेत हए लज्जा को घोडकर फेन कसते ध की # 
॥ होजाती है तब जीव वधर्नो से चट कर लगता, 
| मँ मर उन की लीला के अनुकरणं क) क्रो जलाकर ' 
हे च्यौर मक्तिके प्रभावे युकम वमा पमसूपा भक्ति का 
भगवान्‌ को प्राप्न दोजाता दे उष्य पागलता, निद्ष्ट भर 
पाने का यही लक्षण द न प्रीति छोडकर इश्वरमे 
आत्माराम अथीत्‌ सा यापि जीव ज्ञान की प्रापि से 
4 ही सदा रमण कर्ता ह, परन्तु वास्तविक आत्मारमप्रेमी 
भी श्रात्मारम माकि-जञानियों को भी भगवान्‌ के यणो ते 
भक्त श ५ भगवान्‌ मे अैतुकी भक्ति स्थापन कने की 
॥ = करनी पटी ह । ज्ञान ५५ तरङ्गा के समुदरकी समान 
{ड ज्ञानी पेमसागर भर की तरगों ्रान्दोलित दोनेके लिये 
यत्न कत्ते टै" पर्न प्रेमी भक्त को यर्‌ छव यल नहीं 
कृरना पडता, वद सदा हौ भगवान्‌की लीलारपी तरगों मँ | 
स्नान क्ता हया उम म दा उन्मत्त,उस से यन्य विपरयोमं | 
{ वेष्टागटित धार उम मे दी त्र र्टकर्‌ ्ात्राराम शब्द्‌ को | 
{ सायक क्म्तारह्‌।॥ ६ ॥ 


हितीय असुवाक ॥ 






॥ .@ 


आ" जका # "चन्र र 


पजक 


[॥ 


५. 
7 नि णि = | 
7 नी 232 2 2-1-21) = ॥। 






११ इ १ ब ~ ~कं 
पथम श्रनुवाफ। ( १६) ॥ 

सा प्रममेमरूपा माकिः, कामयमाना मनछामनापूरणाथ 
सकामा न यतो निरोध्रूपा ¦ 

पदाथ 
८ सा › वह भक्ति (निरोधरूपलात्‌ › निरोधसखरूप होने 
से ( कामयमाना ) किसी कामना को पूण कले फे लिये | 
सकाम (न) नीरे) 

( भावाथ ) 

परेम साध्यरूप साधना का फल हे । श्रवण आदि प्रेम का 
) 
साधन है । प्रेम श्रवण अदि साधन भक्ति के दार साध्य 
होने पर भी पेमसाधनीभूता भक्तिको सकाम नहींकहा 
। जासकता, स्यौकि-सब प्रकार की फल कामनाओं कात्याग 
रूप निरोप साधन-भक्ति मे प्रवेश कसे का दार दे! जव। 
† पत्या दी जिसमें प्रवेश कले का ढारहेः एलको। 
ईेश्वरापण करना शे जिस का प्रण दै तव वह कदापि 
सकाम नदीं होसकती । फस को पाने के उदेश्य से करिया ॥ 
| हुवा कमं ही सकाम होता दे, यज्ञादि कमं फल फ उदेश्य । 


















4 
। 


च्छि कृ 


# ह 


# 


#॥ 


पिर 


। से करि जाते है इती से सकाम कम कटति द । कामनाओं । 
| कों पूी करने फे लिये भक्ते करना तो केवल वणिग्बृत्ति 
( लोकिक व्यापार > है । भगवार्‌ ने त्रसिद्‌ मृतिं प्रकर 
होकर भक्त प्रस्दादजी से कहा था, कि-हे वेया ! वर मांगो | 
इस पर प्रसहादजी ने दाथ जोड़कर उत्तर दिया, कि-“यस्तु | 
आशिष शस्ते न स शरत्यः स वै वणिक्‌, अथीत्‌ हे प्रभो | 
भँ व्यापारी नहीरहूमेतो राप का भक्तरहजो पुरुप आप / 
शिक कन फन प्या प्तप 





ए कए 88 १९ ठ र क एकक कक कक कक क ठ 1 न 
। (~~ नारदभक्ति-घुत्र 


पययुख 
से सेवा के बदले मेँ इस लोक वा । परलोक ध | | 
भाहता हे वह अप का सेवक नही हैः किन्तु ले नवो | 
वाला ग्यौपाशी है। मौर (4 4 । वर र व 
हिं पा कीजिये, कि- मेरे रित्तर्मे. [| 
यह कृपा कीजिये, कि 0 
6 अदि किसी विषय की वासना उत्यन्न व 


शन मय्या ए कम्‌ 
बात भगवार्‌ ने कदी भीहेः कफि-श्नम ८ 
कामाय कल्यते । भर्भिताः क्वथिता धाना भर 














मकरे द्यी लगादी हंउन 

स्थत वि वाती, क्योकि 
र श अकर नदीं उग सकता । इम प्रकार 
| नवो ते भोग्य सी भी पदिक घा पाश्लोकिक 
ज ध गने की श्च्यातेकी हदं परीति कोभी हममे 

| नं कटसकते तथ नो लोग सखवागश किसी ते प्रीति कके 
यह कृते ह कि-दम भम कले हं उन को लभ्ित होना 
चादिये, यवोकरि-पास्तव में मरम तक ट कड सकते है जिस्‌ 

| शे कड कामना न हो । उच्धिय भन थोर प्र यादि के॥ 
निष्ट यथात्‌ वारर व्यापारमे टे विना पाम्तविक्‌ प्रेम 
गा गकि का उद्य नरीहता । वित्तथाि वी गरनि यपने२॥ 
स्थान मं स्करजनिफभोग क पामना उनी टी नही, इस 
नि"कम्‌ यवम्नामेदय यनक मं मक्तिका प्रवाह | 
वाटा गा की समान प्रबल वग ॐ माधवहने || 
शार । अथा भगवान्‌ की कया मटृगुरक करए चौर 
ना ननाम ठ्न तानि अग्विं की व लगजाने पर जावि | 
थ 7 भ = ~~ पम रसन. 


द + ॥ कक (# "क ५५. १८७४ क~ 8 का ८ ति न । 


„~ ------ क 


^ 
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| | पथम श्रुबाङ्ग । (९.) 











कासंसारकीश्रोर को बरना यधनाता दै ओदर मगवार्‌ 

के भावसत्र मे निरूढ दजाता है । यहं निसेष दः पकार । 
क है अरथीत्‌ पमासामें दः प्रकार की सावना कसनेसे 

जीव का चित्त संसार की ओर से हव्कर परमासा छ अर 
जाकर वह्ने लगता दै । वह छः भावना वा निरोध यह है । 
पहिला भीतिमावनिरोध अ्थात्‌-ससार की यन्त्रणा ओर 
वासनाश्च से व्याडुल दोक! भगवान्‌ की शरण लेना, दसस 
स्वापिभाव-निरेष अयोत्‌-भगषाय्‌ दी जगत्‌ के प्रदे, में 
उन का दास हूः इस पकार भगवान्‌ की शरण लेना! तीसय | 
सधेभाव-निरोध अथात्‌ टे से छोटे ओर वहे से बे जगत्‌ 

के चेतन सव दी पदाथ ईशर है, पिता, माता, म्राता, पुत्र 
सी, पुरुष, श॒, भित्र, सव ह इश्वर दैः पप्रा समम्‌ कर 
स्वेत्र उन की ह भंकी कला । चौथा सस्यभाव-निरोय, 
अथात्‌-विपत्ति मे सम्पत्ति म पुखर दुःखम सदा क्च पर| 
मासा मेरे सहायक दैः वहं दीनवन्धु हैः पसे सखाभाव से । 
उन का अनुगामी दोना । पांचवां बातससल्यभाव-निरोथ अथीत्‌ | 
पुत्रकौ समान एर की मूर्तिमान कर्‌ उन का ्ादर कर | 
तन्मयता के साथ स्नेह कसना ओर्‌ खग कांतमाव-निरोध 
{ 


थात्‌ मरे मन की प्रकृति नाशी हे ओर भगवाम्‌ पुस्प-पति है 
1 इस भव्‌ से उन मे मग्न दोजाना । इन मेँ से किसी एक 
† निरोध के अधीन दोजने पर जीव की कामनार्ये याप ही 
{ स्कनाती हशर आापसे याप हृदयमें परमासमा का खआविमीन 
होता जो सपत्र से मन को ह कर उन को भ्ेगे उन । 


) 
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{ (२२) नारदभक्ति- दूज 


। के सकल दुःख दूर होकर परमानन्द की प्रा होभी दी यदी 
वात भगवार्‌ ने गीता मेँ अयन से कदी दै कि-“केन्तेयं 

| प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । तेषाम समुद्धत्तो खु 

५ संसारसागरात्‌ ।॥" र्थीत्‌-भगवान्‌ करतेरै किदे यञचैन। 

| निश्य खसो, कि-मेरा भक्त न्ट नदीं होता क्योकि-थपने 

{ भक्तो का मृ्युसंसारसागर से उद्धार कएने बाला में द ७ 


( (नरघस्तु लाकवदव्याषारन्यासः ८ 
( लीकिकानां वेदिकानाञ्रप्यापारणां कणां, न्यासः याग 
निरोध इयुच्यते ॥ 
पाद्‌थं 
( निगेषः-तु ) निरेष तो ( लोक्ेदम्यापार्यासः ) 
लौकिक भ्रौर वैदिक सकल व्यापारे का त्याग रै॥ 

( भावाथ ) | 
यन्नःकरण चौर उन्रियो की सकल उत्तियो के वाहय 
चेष्रकों त्याग देने पर्‌ यथवा ईश्वर की शरणागत हकः | 
मनुष्य की श्रन्य वेष्टा न रहने पर ज्लोकिकं ग्यवहारं वा ` 

वदिक प्यवहार्‌ किमी कमम भी भक्त की प्रबृत्तिनरीं दती 
भक्तं निष्कि श्चार घम दघम के यनुष्ठान मे ररित होता | 
ह, इमा मे कटने हं, करि यादार विहार श्रादि लोकिकं कार्य 
द्रम यत यादि वेदिक कायक याग को निगेष कते र| 
¦ यरांक्मक््‌ त्याग न कर्मफल का त्याग सममना क्योकि 
मव प्रकारके कमक मर्वथा लाग दाना तो ध्सम्भव दै 

" भ च्छ = जठ तर्क ए ० लस अकवर कक्षे 


~ श कात उका + शो ए कि इ पर एय ङ 


‡ 
( 
( 
( 
। 
( 
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कः क चाच्छाः क ऋष्छः ह चक 





"~~~ न्ता 7 ई 
इस्‌ लिये फल की कामना सित कमीनुष्न का नाम ध निशेष { 
है वास्तविक इश्वरभक्त का कोई कमं साथ के लिय नहीं 
होता, किंतु परथ, भगवल्यसन्नताथं होता है, इसीसे भक्तके 
निष्काम क्षै को री निरोध कहा जासकता है ॥ = ॥ . 


तसिमिन्नन्यता तद्िरोधिषू- . 
दासनता च ॥९॥ 


तिमिर्‌ प्रेमसाधने, ननन्यता तन्मयता, तद्धिरोधिषु विष- 
येषु, उदासीनता अपू्रत्ति्च निरोध इत्युच्यते ॥ 
| पदाथ ४ 
( तस्मन्‌ ) तिस प्रेमसाधन मे ( अनन्यता ) अनन्य 
भाव ( च ) ओर ( तद्िरोधिषु ) तिसके विरोधी विषयो में 
( उदासीनता ) प्रदत्ति न रोना ॥ । 
भावार्थं 
निरोध शब्द्‌ का अथे केवल कमफल का त्याग दी नरी 
है, किन्तु प्रमस्राधन मेँ अनन्यता श्र प्रम साधनके.विरोधी 
| विषयौ में प्रवृत्त न होना भी दै 1 स्यं कि-केवल कर्मं एल 
कै त्याग से प्रेम लाम नदीं दोसकता, किन्तु प्रेम को पाने 
के लिये कमफल के त्याग के साथ प्रेमसाधन मे अनन्यता 
रोर उसके विरोधी पिषयें मे पवृ्ति ररित भी होना चाहिय! 
| कमफल त्याग का अथ यह रै, कि-कर्मं का फल भगवार्‌ 
को पेण करना, यहं फलापिए भी एक कर्म है भोर इष 
क अरोपसिद्धा भक्ति मे गिनाजाता है! जो भक्तिन्‌ दोक 
पी मी न्मन 


[कक "कर तक शष छक कक षठ क, ०-१-9१ ० 3-2-१1 8 
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[9 


(र मणिके लि्‌ पए प्रकार का फ़ल उत्पन्न के भक्ति 
( के श्करार यं दीषने लगता हेउस क्म को ही यारोपसिद्ा 
॥ भक्ति कदा र] इष्वर को फल का अपण करना रूप कं 
( म्व भक्तिन रोक! भी सक्ति का फुल जो चित्तश्णद्धि उस 
( को उत्यनन कछ भक्ति के राकारं मे दीखने लगता रै, इसी 
(नेडम की अ्रापमिद्धा भक्ति कहत हं ॥ & ॥ 
्रन्याश्रयाशान्त्यागाऽनन्यता १० 
श्रन्येषां सकल्लानापाश्रयाणां स्यागोऽनन्यतेतयुच्यते ॥ 
पदाथ 
( यन्याश्रयाणाम्‌ ) अन्य आश्रयो का (त्यागः) त्याग 
{ ( यनन्यता ) श्रनन्यता र्‌ ॥ 
भवाथ 
केवल एकमात्र प्रेम-माधन श्रवण ओद साधन भक्ति 
[ प्राश्य लेका उम मे यन्य सकल्ल याश्रयोँ को त्याग 
देना यनन्यता रै, इम कारण श्चनन्यता शब्द्‌ का अथं है 
शुग्फागन दोना ॥ १०॥ 


ल्‌) कर्वदपु तर्दनकृलाचरणतादरं 


धृपृदासानता॥ ११॥ 


। लाक्य वदेयु च. तदनुकृलाचगणं परममाघनानुकूलाचरण 
दरगधपदानीननन्युच्यत्‌ ॥ 
पदाथ 


 लाक्रवदपु ) लक यार वद मं (तदनुकूलाचरणम्‌ ) 


[र अ अदे, 2. (भ 
,.-~-~ -~-->-~--- 


+ 





/' 


के # सो | 4, जः ॐ तिः % 9 (अः द _ निद, (8. -नोः "दै, ४. क, 


[कष कष शष वर ॥१ शक ~ तः [क्‌ = 92. १ + 


परथ चरुकं । ट 


रपसाधन के अचुकरूल आचर्य करना ( तदधैसोधिषु- 
उदासीनता ) उस फ विधियो मँ उदासीनता है ॥ 
मावाथं 

यदि प्रेम श्रौर उप॒ के साधनी कै प्रतिकूल जो रम दवेषः 
अभिनिवेश अदि अनेकों अनथ है उन्‌ से उदासीन होना | 
५ हो तो एक निष्ठा के साथ चिरकाल से प्रचलित लौफिक | 
1 सद्वववहारं चोर वेदविदहित धमोवु्ठन रूप भगवद्वाव के अनु- 
रूल आचरण कश्ना दोगा। विहित कम्म का अनुष्ठान किये | 
|| बिना रगे दवेषदि से उदासीनता नदीं होसकती ओरं विदित 
कर्ममाका अनुष्ठान निष्काममाव ओर्‌ एकनिष्ठ स्ते रहो | 
तो मगवद्भावके प्रतिकूल का्यमात्रमे आपसे चाप ञ्नाध्या 
५ शोर उदासीनता होजायगी ॥ ११ ॥ 


॥ क (क = 
भवतु बनश्चपदाटचादृध्व रास्न- 
रत्तणम्‌ ॥ १२॥ 
1 नित्यस्य श्रद्धायाः दाघ्यत्‌ दद्रतायाः उर्ध्व परम्‌, यदि 
केनचित्‌ शाखमयोदापालनं, शाखोक्तकमानुषठानं, कियते 
॥ तद्‌ केतु, नासि तत्र मत्बाय ्रद्धादादयीतनतु शाल 
विहितकभावुषानमवदयमेवं कव्यम्‌ ! 
ददाथ 

¶ ( निश्रयदाटयीत्‌ ) नि्ययि टट दोनेसे ( उर्व्‌) | 
¢ चाग ( शाघ्र्तएय्‌ ) शाखमयीदा र स्का (भव) हेय । | 
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)  नारदमक्ति-सू 


तके तो लौकिक कमै का आचरण फेर ओर यादि लौकिक 
कर्ातष्टान के विनाद्य शरीरं धारण करं सके ती वह्‌ उस 
को 
कि 


९) 
१, 





[क 1 
न [नारी षमी 


{ 
1 त्याग सकता हे । कितने री लोग शका कसते दै 
|| कि -जव साना पाना रादि कमंशनदूटयातो जीवनम 
मे कर्मत्याग.ह क्या हया ? इस शका को दूर केके लिये 
॥ दी इस सूप्रकी स्वना दे । भोजनादि प्यवदार शरीररक्ा, 
मार के लिये है, माजन त्याग कानाम कर्मत्याग नरी है 
॥ यदि पसर दता तव तो पिप खाकर मरजाने से दी भोजन 
का त्याग होकर का्थीसदि टोजाती। इस कारण य्ह कमे 
कटने से सकाम पारलोकिक कम लेनाःचाहिये जवतक वासना 
( काच्चयन द्यो तवतकर श लौकिक ओर पासमाधिकंक्मै का 
८ श्नुषएन करे रोर जव वासना का क्षय दोजाय तव“ को 
५ वीः का निपधः., उस के लिये कोई विधि निषेध नदीं दै। 
4 भक्त विल्मद्गलाचाय ने तो सक्ति में तन्मय दोकर्‌ यह तक 
फट दिया. कि “सन्ष्यावन्दनमभ्रमस्त भवते मो स्नान तुभ्यं 
लमः भा दवाः गतर तपण्रधो नाहं क्षमः चुम्यताम्‌ । 
यत्र क्वि निप यादवकरुलोचैसस्य कंसदिपः, स्मारं स्मारं 
गव हगोप्र तदलं मन्य किमन्यन मे॥ ५४॥ 


धत) न्वः ॥ 
स्वश्च ष्णारें च्यन्ते नाना- | 
मतसेदात्‌ \ १८॥ | 


नौ 20 निन 1-11-41. 06 2) ^) ^ ५ 
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( ३२ ) न।रदभक्ति-सूव ( 


स्याः वृत्तरदये यक्तमेपि यदश्नासि यज्जहोपि ददासि 
य॒न्‌ । यत्तपस्याति कन्तेय त्छुरूष्व सदपणम्‌ ॥» इति भग | 
वटु काचालत्पता तद्िस्मरणे च पसममव्याङुलता भवेत्‌ 
मा वृतिर्भक्तिरितै त॒ ना्स्यामिमतम्‌ ॥ १६ ॥ 
0 
(नाद्दः तं ) नाह्द तो ( त्दपि्तासिलाचाप्ता ) श्रपने 
मकल कप भगवास्‌ को अपण करने का स्वभाव ( तद्धिस्म 
रणे ) उनके पिस्मरण मेँ ( परमम्याकुलता ) अत्यन्त व्या 
कल दोना ( इति) एेसा मानते द ॥ १६॥ 
मवा | 
जिम्‌ गृति का उदय दने से सव कमे भगवास्‌ में पित 
ट यार उनके विस्मरण में परम प्याकुलता दो वह ब्रत्तश् 
भारक खरूपे, परम प्रेम श एेसी पत्ति दैः समस्त कर्म 
भावार्‌ क। यण कला दी उप्रका साधन रै। क्भैदो 
कार्‌ के हते ई-ज्लीकिकि ओर पारलीकिक। पारलौकिक | 
म इनना कण्ना चाद्य क-तुम कु ट्म का पालन कये अतिथि 
{ नेपा कम यण यत्न कणे, तपस्या रादि कपी भी कमैका 
१ यन॒तरन कौ. उम को इव्यय वा ईख्वग्पूजनायं सममकर 
। उम फलत इृथवर क अपण कृते हृष्‌ के, उम्‌ समय जी । 
( 
। 
{ 





१) 
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नानक्रर कदे पफि-प्रातसवाय मायान्दं मायान्दाप्पात्तर 
न्ननः } यन्कगोमि जगन्नाय तदेव तव पूजनम्‌।।- प्रातःकाल | 
न उदकः मायेकलिपयन्त यार्‌ सायंकाल मे फिर परतमकाल 


न = ५ ^ +~ + जक क मन ९८. ऊ ज स अनन ग उ = स र ख ऊ खन क कः कर कः क ह 
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4. अथ, क, कनि किक 


पदाथ 


| ( वथा ) जम ( व्रजगोपिकानाम्‌ ) बज की गोपियों का 
[ रषएटन्तदे 1) २१ ॥ 


ऋ चक्र 


< रि 


भात्राथ 


नन्दनन्दन श्रीकृष्ण दही भगवान्‌ है, गोप शरोर गोपि 
उनकी सरूप शक्तियं हे रधिका प्रधान गोपी है यर सव 
गोपियें राधिका का कायव्यूह्‌ दै, गोपियों का परेम श्रीभगवान्‌ 
दी स्वरूपशक्ति की इलादिनी अश कौ प्रधानतावाली 
{ शख सत्ररूप परनि रै । यह्‌ प्रेमरूपा पत्ति गोपियों की 

स्वाभायिकी थी, अतएध गोपियों के सकल कमं निल 
भगवान्‌ को पित रोते थे, बनगोपिकाञओं के सव ही कमं 
| भगवान्‌ के लिये ये) जव रासमरडल मेँ भगवाय्‌ ने वंशी 


स 9 जक (क (क, 8 


न, 


4 कोः, 9 ~व, ->. 


वजाक गोप्यो को बुलाया उस समय वह जिस प्रकार 
| सघ कमा को त्याग कर अनन्य मन से वंशी की ध्वनि की 
॥ थोर ध्यान लगाए हुए वनम को गई, उस को पटने से यदी 
{ वात मिद्धं दोती है कि भगवान्‌ के विरसं गोप्यो का परम 
{ व्याल दोना किसी मे दुपा नदीं है, भगवान्‌ के दन विना 
{ =णभग् का समय भी उन को संकटं खगमा माम देता 
{ था. भगवान्‌ का विनां देख जिनको एसी व्याकुलता होती 
{थी उनका विस्मरण ने पर्‌ प्याक्रलता कातो कटना 
(री क्या? प्रिव वस्तुका दर्मन देने परउमसका स्मरण दी 
{ प्रमी का यवलम्बन दोना ट, दैवात यदि विस्मरति दोजाय 
ता कमनी न्याद्धलना दोगी. इत्‌ यातकरोतो भक्तमोगीदी 


2 + 


= 
। समसः सकते है, .गोपियों की यद्‌ व्याडलता मी स्वाभाविक 
। थी, वास्तव में बरन्दाबन-षिदारणी गोपियं प्रम भक्तिकी 
| पराका दिखा गर, तमी तो नारदनीनि भक्ते फ उदाहरण 

| सूम गोपियों का नाम लिया हैः वास्तवे प्रेमे ममन हो 
| क जो म्प मतवाले क समान र संसार एेश्वय, मान्‌' 

| प्रतिष्ठा ओर लोकलज्जा आदि स्वको त्याग कर उनकी श 
। परम भक्त थी, उनकी महिमा को कौन कह सकता दै ? भग 


“न पारयेऽहं निखश्सयुजां 
स्वसाधुकतय विबुधायुषापि वः । या मा मजस्‌ दजखोदभह्लां 
 संगश््य तद्वः प्रतियातु सघ्रुना ॥» अथात्‌ हे बजदेवियों ! 
यदि मेँ देवताश्मों की आयु धारण कर ओरं वेसी . अनेकों 
। कत्पो की आयुसे वुममेे'एक का भीं प्रतिरपकार करना चाह 
। तो नही कर सरणा, व्वोकि-महादु्जरं चरकी जजीरको 

तुम्हारे पिवाय कोन तोडइ सकता है ? भगवानूने उद्धवजी 
से भी कहा था, कि "ता मन्मनस्का मसाणा मद्य त्यक्तदैहि 
काः । या त्यक्तलोकथमाश्च मदं ता विभम्ब॑हम्‌॥ माधे ता 
प्रयसा परष् द्रस्थे गोडुललशियः। स्मरन्त्यो वियुह्यन्ति पिरह 
कणविच्चलाः। प्रथारयन्ति कृच्डेए प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
4 प्रत्यागमनसदरवल्लभ्यो मे मदासिकाः ॥, अर्थत्‌-हे | 
उद्धव ! गोपियौने अपना मन मुभ्से € अरण कर दिया 
हेमेदी उनका प्राणदः मेरे निमित्त उन्हनि अपने 
शरी प्यवहार्‌ तक्को त्याग दिया है, जिन्हने भसि ¦ 
लिक व्पवहार्‌ ओर धर्मे पिधि निषेध तको तुच्छकर ¦ 

भ फछ र रक रर 
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(३६) नारदभक्ति-सूत्र | 





ख्खाहैःउनकी स्तामें दी कसा ई, गोपियं मुभे अपने 

| परम प्यारे भ प्यारा समभ्तीदैः मरे दूर रहनेसे युभै 
स्मरण कती हई वह्‌ पिरहफी परम ्पड़से व्याक्ल दोकर 

द्रपने शीर तककी सुय भृलजाती दै, मेरे विना वह्‌ वड 

केशमे प्राण धारण की हः भरे फिर लोवकर आनेके 

सन्देशेसे दीवहप्रणोँको धारण क्ष्टीदरहैः मेश 
उन व्रनगोपियो का आसा ह ओर वह मेधे ह । ेसी गोपिर्यो 
{ के प्रेम की मद्िमा से भ्रीमद्रागदत आदे पम्रन्थो का 
स्मधिक्रतर भाग भ्रूपित दै" उस को भक्तजन उन म्रन्थोमेदही 
पटे, प्रेमभक्ति क प्रचा श्रीगोगाङ्गदेवने भी अपने संन्यास 
एयय्न्थ मे, गोपी तथा गोपो का पिराचभ्व प्रप्त दने 
य्रपनी उक्तषए्टा दिखाई टे यर गोपियौ को प्रममागेका 
गरु माना दैः यथा-“ यच्च दुःखं यशोदाया नदा्दानाब 
{ गोकल । गोपिकानां त॒ यद्‌ दुःखं तद्‌ दुःखं स्यान्मम क्व- | 
{ चित्‌ ॥ गोकरे गोपिकानां च स्वेषां व्रजवासिनां । यत्सुख 
¡ सगस्नन्मे भगवान्‌ किं विघास्यति ॥ उद्धवागमने जात 
¡ उल्वः मुमहान्‌ यथा । बरन्दावने गोकुले षा तथामे मनापि 
चिन \.. इत्यादे गोप गोपि्योक प्रेमकी थाह कोन पास- 
क्तादे१॥ २१॥ 

न॒ तना म्टस्स्वज्लानदस्भ- 

त्मृप्वदः ॥ २५॥ 
तद्यपि पगप्रल्ति. यपि मादात््यज्ञानस्य विम्पृतिर्पो" 

प्रादा नाम्नि ॥ 


कण 4 का 9 भ क” भेव "त पवकम 
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नमकक 
प्रथम भ्रतुवाक् | ( ३० ) ) 
९ ॥ 





पद्‌ । । 
( तत्रापि ) तिस दशने भी ( मादासम्यक्नानविस्पत्यप । 
वादः) माहास्य्नान न रोनेका अपवाद (न ) नकष ईे। 
भद्वय 
॥ श्रनेकोका यह्‌ विश्वास दै कि-गोपिर्यो का मगवान्छं प्रेम 
| था, परन्तु वह मगवारूकं माहास्यको नक्ष जानती थीं 
अथात्‌ श्री कृष्एको भगवत्‌ टिप न्य देखती थी, परन्तु जव 
गोपियों को यह्‌ कते हुए सन्ते दै शि“ मेवं पिमोऽदति 
भवाय्‌ गदित वशसम्‌» “श्रस्येवमतदुपदेशपदे वथीशे, प्रेण 
भर्वास्तचुभृतां किल बन्धुरा" “यक्तं भवान्‌ बजभयातिहये- 
ऽभिजातः,, “न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिंलदेहिना- 
मन्तससमटदृर्‌, तव दम केसे विश्वास करत, फि-गोपयिं 
उनकां भगवान्‌ नही जानती थीं॥२२॥ 
तादेहीन जाराश्ामिष ॥ १३॥ 
तेन मादाल्य्नानेनः विरीनं शून्यं प्रेम, जारसएामिव 
। उपपतीनामिव न दिर स्थायि मवाि। 
पद्‌एथं 
( तद्विरीनम्‌ ) मादहात्यज्ञानसे हीनं प्रेम (जारणाम्‌ इव ) | 
उपपतियो केसा दता दहै ]। 
भावाथ ¦ 


जहा माहास्य का त्ञान नरह होता वद्यं की प्रीति जागें 
; कसी दती दे । ग्यमभिचाशणी किये जार सेप्रमकसी है, 
(नी 0 
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(3) नारदभक्ति सूत्र | 





# | 


॥ परन्तु उनका वह्‌ प्रम चिश्काल पन्त नरी रहसकता, यों ¦ 
{ 


॥ कि-जार साधाश्ण मभ्य है, साधारण म्प्य मेँ कड माहा- 
॥ ठ्य दे यह मावना नदौ चती, अतः उसके उपर का परेम 
{ बि्ताल तक नदी ण्डता । जिसमे पेम क्रिया है व्यभिचा 
{ पणि ज उसके महस्य के¡ मृलजाती दै ओर जघ दूसरा 
॥ जार उतसे महान्‌ मालूम दने लगता दै उसी समय पिले 


1 


{ जार में किया ह्या उसका प्रेम नष्ट देजाता है । भगवान्‌ 
( के साथ भक्तका एषा मव नह होता, भक्त समता दै 
{ फि-भगवानूपे वदा केर हेदी नदीः इसीसे भक्तफे परमको 
{ मान्‌ के क्षिय थकेपा दयी नध सकता, भक्त 
{का परपचिकाल र्टतारैःउसका नाश होता दी नरह ॥२३॥ 
] भ $ 
। नास्त्येव तरिमस्तत्सुख सुखित्वम्‌ २४ 
, तस्मिय्‌ जास्रेम्णि, त्युखयुसित तस्य जारस्य सुखेन 
{ सिव नास्ति, ए ॥ 
( पदाथ 

( तम्पिन्‌ ) तिम जासममं ( तत्सुतम्‌ ) प्रिय- 
तम के सुषमेसुप्रीदोना( न-एव) नी ह ( यस्ति) टे 
¡ ( भावाधं ) 
( विरूप क! उपपति केमप्रेम मे तत्युषम्रतित देखने में 
{ 
( 


( 
| 


न्द चरता, व्यभिवणिषी स्वर्यं कम के वशीभूत दोक ¦ 
ययन मुदवमधनकं लिधेदी जर्‌ म प्रेपमाव दिखाती 


५ ६,उन के टम प्रमं उपपति के सुषम युष नदीं दो्कता 


।॥ ग श्सुवाक् । (२९) १ 
| भणरलेष पेप्ता नही होता । आ्पकाम भगवान्‌ मेँ 
भी खाथ नदीं है, ओर भगवसीतिमात्र की कामना वाले ! 
भक्त मे भी्ोरकोईखाथ नही रै, भक्तके प्रेम में दी भगवान्‌ 
सष्ठ द श्रौर्‌ मगयेमपे दी भक्त सुती दै, ममतारहित शांत ! 
भक्त सक्त प्राणि मे दथाभाव रखने मे दी भगवती 
सममते दै, श्रौर ममतायुक्त गौ भावमय दसभक्त ! 
दास्यमभव मेँ.ही मगवलीति मानते ह तथा ममतायुक्तखनु- 
रह-मावमय वरसय क्त भगवाम्‌ की वारसस्य सेवा मँ { 
र्‌ मगधसति मानते है ओर ममतायुक्त अपने सुखके तातपयं ; 
से रहित सम्भोग तृष्ण बाले कान्तामक्त कान्तसेवा -मे | 
ह भग्रघीति मानते दहै सार यदह टै कि-मगवस्मीतिमे 8 } 
सव भक्तां की प्रीति है, । गोपि मगवतप्रमेका थीःकामुका 
नहीं थी, वह भगवार्‌ कृष्ण से प्रेम कती थीःकाम-के वशी- 
भत होक! इन्दियो को त्र क्ते के लिपे उन को नदीं चा 
रती थीं। प्रेम ओर वस्तु हे, काम ओर वस्तु है मेरे-दारा 
दूर सुली दो ओर दृक्ष के दारा में यती $ पैसे मनक 
पेगकानामप्रेषहै ओर सरे के दाया मुभे सुख पिले, | 
इसका नाम काम हे । गोपियें अपने मन प्राण पर्यन्त को { 
भगवान्‌ को सुखी कले की सामग्री सममनीं थी, बनकी मेम ! 
सीला आ्यमयी प्रेमसीला थी । गोलोक की गोप्यलीला 
गृतयुलोक मेँ अभिनीत हई थी ॥ २९ ॥ 


। चतु अचुवाक ॥ 
तुकमक्ञानयोगेभ्योप्यधिकतरा२५५) 
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9 4 | 
१८४०) नारदभक्ति सून ॥ 


सा परसप्रेम रूपा भक्तिः तु, कर्मतो ज्ञानतो योगतोऽपि 
द्रधिकतप श्रे्ठनण ॥ 


(९ 


0 द क छ ठ । 2, 1 


१, 









न - 


पाध ` | । 

( मा-तु ) वह परममरेम रूपा सक्ति तो (क्क्नानयोगेभ्यः 
 द्पि) कै, ज्ञान यर योगसे भयधिकर)ोपरम प्रष्ठ दै) 

भवाथ 

भि भाप्रान्‌ क खर्प की। वृत्ति है । इत्ति शब्द 
क यथै करिपा, खसूयरक्ति की करिया खरूपशक्तिकी 
र सम्प्रति हे सम्पाति का सोता भगवती गङ्गा के प्रवाह 
कौ ममान ग्प्युलोकमे भी वह रहाहैजेषेगेगाका प्रवाह || 
मगीए्यकरे सातम वहतादहेः तैमे ह मक्तिका प्वाह्‌ | 
मी भक्तिपिष््दाय यें हय वहता हया देखने खाता है, जी 
उने नुगा वनफ भक्ति सम्पदा को चाहते दँ बहश 
उमफ़। प्रान हं । करः ज्ञानी योर योगिरये के सश्पदायर्मे 
मक्ति का लाम नही हापकमा कपोफि-मक्तिउन सप्रदायों 
क़ संयाते नही ह। मक्त्य संपत्ति तो क-ज्ञान चयोर 
चाग ग्रादि मथर मैप्तियो मे प्रष्ठ दे) कै का फल थुक्ति, 
तानक फल मुक्त, ग्रं योगका एल मिद्धि ट । मुक्ति 
मुक्ति सण मिदि की कापना बाला को णानि नरींदोती 
ह. भतफिफनर्णातिरै. योर मक्त शन हति हं । धक्का 
फन तृतिदे, भक्तत्र दोतदं।मक्तिकाफल प्रीति है, भक्तप्रमीं 
हतर] शतपत्र भारक सव मश्रष्ट ट पाले कम दो प्रकाररै- 
गिनि खाः निप्र. जगन्‌ के य्मगलकाणी इम लेक यार ॥ 
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} चतुयं अदु । (४१) 


लेक मे यपत को ग्याद्य् केवले पपरूपक्ष्‌ का 
निषिद्ध-कपर दै । जगत्‌ का ओर्‌ अपना पंगल्त कसे 
लि पुर्यरूप क का नम्‌ पिदितकम्‌ है । निीपदधकमं 
को कृले रदु हेनेपः प्रेतद शा के अनन्तर नरकगति होती 
 प्रेतसोकफे नीचेका प्रात ह नरकलोक दै सथुद्रके यक्त 
धृल्लसे चन्द्रलोक पयैन्त उपर २ स्थित हानेके अनन्तर 2 
के सुर दीप नामक भरूतलके कोप श प्रेतलोकं प्रत शब्द 
का अथ हे ग्रत । निपिद्ध-कमे कएेवाज्ते को नकमोगके 
{ अतम फिर पृथिवी पर आकर कमौनुसार शरीर धारण करना । 
॥ पडता रहै निषिद्ध-शारीरिकिकमंसे स्थावर्शरीरं निषिद्ध | 
वाचिक कर्मसे पकी आदिका तिथकशरीर ओर निषिद्ध { 
॥ सानसकमं से नीचजाति फा मानव दे मिलता दे। विहित | 
{ कमे भी दो प्रकारका है-एक सकाम ओरं दसय निष्काम । | 
{ एस की कामनावात्ते केका नाम सकाम कमं रै । सकाम 
॥ कमं भी तीन प्रकारं का रै-साचिक, रजस अर तामस / 
तामस विदित कम करने बाले की प्रतदशा के अनन्तर विल- | 
4 समभे गति होती है । मूगभमे पातालपुरी विलस्वम दै । | 
रजसविहित कम करनेवाले की सवलोके गति टदोती । 
५ है । चनदरमेडलसे सूथमण्डल पर्यन्त जगत्‌ शे शुवलक | 
1 दे । सालिकविहित करम करने वाल्ते की ेतत्फे श्नन्तर 
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नारदभक्ि-सूत्र 


क व कल श क" १ उ - क ~ क क 
| ्थधिकारी का कभूमि ारतवधन ओर सकाम कमपि 
कैका सोगयमि अन्यवपे मँ जन्म हेता, मारतवष से 
सन्य वर्दूका साधारण नाम भोम स्वरी हे । स्वगे से च्युत 
१ जीवोंका वाप्रस्थान देने सेद्टी नौमस्वेगं कष्य जा 
ताहे। स्व्मं के चारं भाग दहै-ग्रहीका स्वगे इन्दरलोक्‌, 
बरह्मच का खग सद्तीक श्र जनल्लोक, वानप्रस्थ का 
स्म तपौलोक, सन्यासी का खम वह्यलोक्‌ वा ससलोक 
से प्रकत फ ग्ापरए तक । सलसलोकमे परै सतिप आदि 
यवर द ना शुवनकोप है । पूर्वोक्त तामस रादि 
न प्रवर विहित क्यचि चाचरण सने वालेका' ह 
गे दन्तवं इव लोक्त्पं फिर चाना शख्ोमे युना जाता 
। 
॥ 
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¡ टे । उन तममविद्ितप्चर ताम ज्ञान या तामसभक्ति 


ग 
टे 
! के यंधिक्तपी होते र राजसविदितायाश रजस ज्ञान वा 
गजसमाक्तेकं यिका छेते हं" धरोर मालिक विहिताचारी 
{ माके जान वा लिक मक्तिका अधिकार पति दें । मोद 
! म उत्पन्न न्तान व्रा भक्ति तामस रे, विप्यमे उन्न त्रान 
वा मद्िगजगदः योर्‌ रासा मै उत्पन्न हव्या ज्ञान या 
सक्तिं नान्व ह । साि्तान यो।र्‌ सा्चकमक्तिके 
दाधिकम्‌ ग निन्कमं कमं पवत्ति दोनी ई । मालिक 
तानी निप्यमम पम वा करथवोगकं दरार चित्तशुद्धिः थनंतर 
: गाल फ पाने द| युक्ता क्र्म करा बन्यन नही ह । 
नात्कं च्छ निस्काम क्मवा भक्तियोग के द्राग्‌ वित्तयाद्धि 
: जनन्तः भमवेमम स्प नपदा को पान ईहः मगवलमी को | 
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चतथ -य्ुगाक । ( ४२) 


















क बन्धन नदीं दै। शुक्त ओर यक्त दोनों क स्थूल, सुद 
द्रोर्‌ कारण इस तीन जकारे जवकेापसे युक्त हक 
| ति के परलेपार्‌ चले जते दैः इन दोनो को फर्‌ कः 
सूत्रे नहीं वधना प्ता । युक्त ओर सकत दोन शे शे | 
कपे सूत्र जीव कोषं वधकः इ लोकम नदय ना पडत | 
दै शक्त पुरूष श्रपने रस्ति को पहके अस्ति म मिला | 
| कर शान्तं होते द ओर भक्त अपने को यजनीय यसच्‌ | 
| के अधीन कके भजनीय पर्य पुशूषको आलसमपण ककत | 
५ शंतिषवे मोगते है । सिद्धशैस्के न अह क्सि 
मुक्त निष्क, अवस्थ विसीन होजते ह । शिदशसैर 
के। प्राप्न हु्ा क्त अनन्त कालतक श्रीमगवाय्‌ स्मै सेवा | 
म ततर रहता हे, मक्ता कम्‌ बन्धन नदेन पमी उन 
| का कर्मभवाह्‌ विच्विनन मद होता है ह भगव के | 

सहका होते ह॥ चं ॥ खरूपायुमवका साधनरूतं ज्ञान | 
| तीन्‌ प्रकार का है बधक्नान परमासक्ञान ओर भगवदुङ्ञान। ! 
^ सोण्म्‌ मेँ व्हमर्हः इस ज्ञान फ नाम्‌ कऋन्नान दे । गै । 
॥ जवास अन्तयौमी पासा क अश दह, यह पसासङ्ान 0 
दे । मे शक्तिः शक्तिमान्‌ पशेश्वस्की शक्तिका अंगार | 
इस ज्ञान का नाप्र सगवद्ङ्नान दे । वरुङ्गान क पल । 
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1 ब्पतायुज्य वा सयेश्क्ति चोर पसमासङ्गातर फा एल पसास- 6 

सायुज्यं वा कमुक्ति दै । | 

योग शब्दे कभवोग्‌, ज्ञानयोग, मक्तियोगः, यरं यंशः 

४ योग यह्‌ चार योग तिघरे जति दे । कर्मयोग निव्कात्‌ कम 
।4.81 


= र अवर 
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8 छ उ क 9 श श म 
( ४४ ) न।रदभक्ति-सूज 
का नाम दे! कर्भेयोगके फल में खतन्घ्रता नह हैः यह 
ननानका खङ्गीभूत्‌ रोकः 1धेत्तशदधे के दारा ज्ञान कं फल 
। मोक्तको श्चोर भाक का अङ्गीभूत होकर चित्तश्यडि के दाय 
| भक्तिके फलको उत्पन्न कसा दै । यमः नियमः आसनः 
¶ प्रलायाम, म्रयादार, धारणः, ध्यान श्रौर सम्राधि इन आए 
के सथृह का नाम अर्टग-योग है । करमेयोगकी समान 
| गष्ठंगवोग का फल भी खतन्त्र नदी दै । यह भी ज्ञान का | 
य्ङ्ीशरूत दोक चित्तक एकाम्रताके दाश न्नान के एल मो्तको 
शरोर भक्तिका अङ्गीभूत रोकः भक्तिके फल परमको उन्न 
{ कता द ॥ 
{१ भक्ति भीतीन प्रकी हे गलीभ्ूता, पानी मूता, र 
केयला । कम, ज्ञान वा योग दी जिसका पधान चगरै यर 
1 किती फलक प्राम के लिये भक्ति केवल जिसका यानुपांगिक 
{ अग हेउतक्रा दी नाम गुणीभूता भक्ति है यणीभूता का दूसरा 
नामसकाम भक्ति हे इसका फल सिद्धि श्योर थक्ति रहै।/ 
५ कामना वाले गौर्‌ आतत पुरुप इसके अधिकारे र । भक्ति ॥ 
| जिम प्रधान श्गदह योर कमनज्ञान वा योग जिसके 
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मदायकपात्र दं उत्तका नाम प्रधानीभूता भक्ते टे । परवानी- 
धरना म॒क्ति का दलम नाम मिश्रा, निष्कामा वा साविकी| 
मिह, यद्‌ भक्ति फर तीन परकाकी रैः कममिधाः | 

¡ जन्मन्रा यूर वगमिश्रा मुमु पुस्य दी सवका श्धि- | 
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कमि हं ।कमूनिश्ा मक्तिका फल ज्ञानमिश्रा भक्ति वा| 
ताननाग धरार यागमिश्रा भक्ति वा चष्टांगवोग्‌ टै।| 
हानयाग का कतं मवोमुक्ति ट । यप्टंगयोगका 
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चतुथं असुता । (४५) 


फल कममुक्ति है कममिश्रा मक्तिश दसस न ओतिपसिद्धा ! 
भक्ते है| कपैमिश्राभक्ति फे अङ्कह्य निष्काम कम, माक्ते 
क[ कां जो चित्शद्धि तिष्फे दाश माक्खका आरोप 
हीने पर भक्तिह्म सिद्ध होते ह अयत्‌ भक्तिन होकभी 
कु एक भक्तिके कालि प्रतत दते दं इसमे यत्िपसिद्धा ! 
भक्ति कहेनातेरह। ज्ञानापधा चोर योगघिश्रा सक्ति द्र | 
नाम संगपिद्धमिक्ति दे। ज्ञानमिश्राम्तिकी अगभरत साधिक 
करिथाद्‌ मक्तिके साथ दोक भक्ति काफल जो ब्रह्म सोक्ता | 
कार ओर पमास्ाकतात्कार तिके दास भक्तिकि किसी 
अराफे राका प्रतीत होने लगी ह इसी कारण उसका 
संगति भक्ति कहते द । केवलाभाक्ते इनसे सवथा भिन्न 
हे । केला भक्तिका दूस्श नाम निषा वा स्रूपसिद। 
भक्ति है । कमै ज्ञानादि इसके अधीन ह यह कम ज्ञानादि 
के अधीन नरीरै, किन्तु सैथ ख्ीन है । यह 
साधीनमावसे क कमं का फल जो चित्त्या एवं ज्ञान 
शरोर योगक[ फल जो. मोक्त इन सोफे साथ अपने फल | 








भगवघम शरोर उसफे साक्ताकार आदिको देती रै, इस 
कारण भक्ति सव सेश्रेठ रे ॥ २५॥ 


 कलरूपत्वात्‌ ॥ २६ 
फलरूप असि अतोऽपि भ्रेष । 
पदाथ 
( फएलसूपतात्‌ ) फलरूप होनेसे [ प्रेष्ठ ] प्रष्ठ है ॥ 
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† { ४६) नारदभक्ति- सूत 





माद्राथं ॥ 


भक्ति स्वथं पल्य है, इस कारण सव से प्रष्ठ दै । ज्ञाना 
भिमानी कर्ति हं कि-भक्ति साधन है ओर ज्ञानरूप उसका 
फल हे, सो यह्‌ क नदी हेः क्यैौकि-यगवहीताम लिखा 
टै, कि “यहङ्कारं वलं दर्थं कामं कों परिम्‌ । विभुच्य 
नि्ेमः शन्ते व्ह्यश्याय कस्यत्‌ ॥ बह्यभृतः प्रसन्नाता न 
शोचति न क्तत । समःसरवषु भरतेषु मद्ाक्तं लभते पराम्‌ ॥ 
इमम सगयान्‌ ने दिखाया दैः कि-ज्ञान, कपे ओर योगरूप 
साधनम मनुष्य यर्ैकार, वल, दै, काम॑, कोधको तयगकर 
निर्मल, शान्त, व्र्मामन्गानयक्त, परमानन्दपूशं ोकर शेक, 
कामना यादि से ररित योरसव प्रियेम समदर्शी दोजाता 
{ है तव भगवान्‌ की परभाक्तेको पाता रै, सव साधनी का 
{ एक यदी फल हे कि-भगवान्‌ कौ पार्टि विना हए भक्ति 
मिज नरी दोतीइसकारण भक्ति सव साधनीका फलरूप होने 
मे सवेश टे ॥ २६ ॥ 


टदवरस्याप्यभिमानिष्धेिल्वा- 
दन्यप्रेयस्वच्च ॥ २५७॥ | 


स्स्वगेऽपि अआभमानिदरेा देन्यप्रियः यतोऽपि भक्तैः! . 
भरष््वम्‌ ॥ 
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पदाथ | 
( दयवर्य-याप ) इक भी ( अभिपानिदरेपितात ) 
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{ चतुथं अनुवाक | ( ४9) 


अभिमानी क वेषी येने (च) ओर्‌ (देन्यंप्रिफवात्‌ ) 
॥ दीनता का प्रिय नेसे ॥ | 
| भावाथ 
| कर्म योग जोर ज्ञान के साधन कालम साधक के चित्त 
{ मे उन साधने का अभिप्रान होने .पर उस अभिमाना से 
परसमेश्वः प्रतन्न तक. होते । भगवार्‌ तो एक मात्र दीनो के 
वन्धुः. पतिते।.के. उद्धाकतौ ओर निधनो के सवेखधन 
हैः बह अभिपान के कोई नरी है.भक दी है जिनको अपने 
साधने का रोषा है उनके वहक्यो वु ? जो च्च पनी 
सुन्दरता शरोर जि दाय धनेपजिन कवी दै उसो 
पति क्ये वृभेणा १ जो वलक आप अपनी जीविका कर 
लेनेका. अभिपा्न। हे उसकी योर माता पिता का ध्यान 
क्यो होगा १ जे सेवक अपना निषीद खाप दी केने का | 
अभिमानी दे उसके खमीको याचिता! विशेषकः पर 
मेश्वपसे स्वामी को फि-जिषको सदा दीन प्ये दै 
उपक समने तो जप सष सधनो को जड अनन्यभाव 
| से रुशेग, कि-सव्धनदहीनस्य पथेन सर्वथा ! पणाः 
¶ पीनस्य दीनस्य र्ण एव गतिम" ॥ अर्त्‌ हे कृष्त्‌ | मेँ 
4 ससाधनं से हीन सर्वया पररथान द पर्षा से पिच्य 
। ओर पसमद हदे नाथ)अवतोमेगी गतिञपदही ह| 
१ त दी वह तम्दपै अ ध्यान देणे क्योफ-उनङ षिष्द है | 
( कि तेषं सयुद्धतता प्रलुंसासागशत्‌ । अर्थात्‌ अयते | 
^ शप्षागत( को मेँ मवतागस्मे उवास ह इसकारण जो दीन- 
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८ ) नारदभक्तिसूत्र 


{ याव रखते ह वदी मगवार्फ़े प्रीतिपात्रं । में क्त ह 
{मं मोक्ताह मेह, मे पष हू, एेसा सममनारी 
। द्रा का पा्विय देता है, उनको फिर पसमेशवर को भी 
{ मानने कौ चप्रश्यकता नही दीषती अर वह पस्मेश्वर को 
मान भी नदीं सकते, इस कारण वह श्रवश्य रै उनके द्वेषी | 
हं, जो प्रेशर के विद्रेषी ह वह्‌ उनके पियपाच्र कभी नहीं 
1 दोपकमे फिनतुउलेः बह अधुर दी गिनेजति दै । जो अघर 
समाध देते हं उनके हयम श वेमे अभिमान का उदय 
१ रोता हे, जयतक यद्‌ येकार प्रिन्ट नरी होगा तवतकं 
देवस्यभाव का उदय न होने से परमेश्वर का प्रीतिपा्र नहीं 
[मकता, दैन्यब्ुदिका उदय होने पर ह श्रहेकार का विलय 
टाताद। न्य साधनोकी अन्ना न कतै केवल 
प्रसेश्यरकी करषाको दी आसप्रमपेण किये विना इस देन्य 
बुदा उदय नीं होता, निखेक्तमाव सहित शरणागति 
र रहद्र(को नष्ट क्ती है वदश शुखाभक्ति कीएक। 


वम्था द, नए णद्ध भक्ते सये प्रेष्ठ रे ॥ 


अ रिप क, 
त्स्वा ज्ञनसव्‌ साघधनामत्यक ९८ 
नम्पराः नक्त त्ानमव साधनं, इत एके केचित्‌ वदन्ति । | 
पद्राथं 
( न्याः ) तिमा ( साधनम्‌ > साधन ( त्रानम्‌-एव) 
तन त दै (इनि) परमा (करे ) कोड कटे ह्‌ । 
भावाथ 
न्दी के मन्म न्नान श्च मक्तिका साधन दैपस्त 
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चतुथं असगर । ( ४६ ) 





र २ र 


ठे सनन यैक नही ह व्योकि-गृभ गजेन्धं आदि क | 
कत त्रान धिाने छया श ? उन्होने कदल भक्त्कि साध्‌ || 
मगान्‌ स्ने पुकः क्ष क, इसी से भग्वास्‌ का साकतात्‌ | 






दशन्‌ पागएः समशद्ये कदय षी है-श्वले ज हि सिलं 
गोप्यो गवः खगा सभाः ! येत्य दृशि नाण सिद्धा । 
[धीशश्जद्धा ।॥ २८ ॥ । 
वप्न्यान्ध(श्यद्दाशधत्यल्यं ॥ २९॥ 
अन्योन्याश्रयलं ज्ञानभ्यो परस्पयभ्रयतम्‌, इति अन्ये 
कयित्‌ वदन्ति ॥ 


धि 


प्ट्‌ाथं 
( अन्योन्याश्रयखम्‌ › परश्सपरश्रयपना हे (इति > एेसा 
अन्ये ) दृसर कहते र ॥ 

मादार्थं 
दूसरे केह २ कहते हँ कि-ज्ञान भक्ति फे आश्रय ओर 
भक्ति ज्ञान के आश्रयैः सो यह -कहना भी भक नही दे 
क्योकि भक्ति का उदय होजाने एर ज्ञानत्ख की जिज्ञासा 
का उदय ह न होता ॥ २६॥ | 


स्वथ फलरूपप्तेति बह्कृभाराः ३० | 


स्वय स्वया एव फृलसूपता इति सनक्मारनारदादर्यो 
मरह्यभारा पत्ते | 


(3/9 क न 9 (9 (7 ^ 9 


क दष 


एदा 
( खयस्‌ › आप ( फएलरूपता ) एलरूपपना ८ इति ) 
एमा ( बरह्यकुमासः ) बह्यमार्‌ सान्ते ट ॥ 


(कि 0 1-112-22 द चवा क्क चतो 


॑ 





( ट) नास्य ` "| 
{ भाय से दं वही मायू परीतियात्र दै । मे कती द 
{में मोक्ता मंयुक्तह्‌, मे सि हूः एसा सममनादी 
{ द्द्कार का पत्विय देता है, उनको किरं परसेश्वर को भी 
[ मानने कौ अप्रश्यकता नही दीतौ ओर वह पसमेश्वर को 

मान भी नदीं सकते, इस कारण वह अवश्य ह उनके देषी | 

ह जे प्रसेशवर के पिद्धेषी हं वह्‌ उनके प्रियपात्र कभी नदीं 
। दोक रिन्तुरले वह घुम दी गिनेजति ह । जो अपुर 
{ खभाधकफे दोते दं उनके ददम श वेमे अभिमान का उदय 
{ रोता हे, जवरतक यह अकार विनष्ट नहीं दोगा तवतक 
( देवस्वभाव का उदय न होने से परमेश्वर का प्रीतिपात्र नहीं 
{ दोमकताःदेन्यबुचिका उदय दोने पर ही धरैकार का विलय 
{ देता द । यन्य साधनों की चपेक्ता न के केवल 
( 
€ 


कि 







क कः 


पिठर की कृपाको दी ्सप्तमपण किये विना इस देन्य 
बि फा उदय नर होता, निखेक्तमाव सहित शरणागति | 
ही य्छण्को नकली हेवहश शखाभक्ति कीएक 
{ चवम्था दे, अतएव शुदधाभक्ति सपमे प्र रै ॥ 
¡ तस्या ्ानसेव साघधनामस्येके २८ 
( तम्पाः भक्तै. ज्ञानमव साधनं, इति एके केचित्‌ वदन्ति । 
पदाथ 
{ (न्याः) रितका ( साधनम्‌ ) साधन ( ज्ञानम्‌-एव) 
{तान दादे (इनि) पना (पक्रं) काडकरनेहं। 
भावाथ 
; िर््सकरे मनम त्नान क्ष भक्तिका साधन दै पस्तु 
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॥ चतुथं अनुदार | ( ८६ ) 








हे पानना दीक सी दै, क्योकि गजेन्द्रं आदि क 

कौल त्रान धिम चया श ? उन्छते केदलं सक्तिके साथ ! 
॥ सगवेर्‌ स्ने पुकार क्ष फः इद से भगवान्‌ का सालात्‌ | 
॥ दशम्‌ पामरः म बद्से का सी हैले न हि स्विनः । 
गोप्यो गवः खगा खगाः | येनये दृद्धियो नगा सिद्धा 
प्पीथुख्जसा ॥ २८ ॥ 

्नय(न्य(भयद्दा(लव्यन्य ॥२९ 

अन्योन्याश्रय ज्ञानमभूयो परस्पसश्रयतम्‌, इति अन्ये 

कोचेत्‌ बदन्ति ॥ 


2 क 9/१ 


पदाथ 
( गरन्योन्याश्रयलम्‌ ) पर्स्परश्रयपना है इति > एसा 
( अन्ये ) दस कषे है ॥ 
मादा्थं 
दूसरे केह २ कते हँ कि-ज्ञान भक्ति के आश्रय श्रौ 
भक्ति त्नान के आश्रय है, सो यह्‌ कहना भी शरक नही ३ 
स्योकि-भक्ति का उदय होजाने एर ज्ञानत की लिङ्गासा 
कफे[ उदय श चरी हेता ॥ २६॥ 


स्वथ फएलरूपतेति बद्यकुमाशः ३० 
खय सध्या ए पलरूपता इति सनक्कमासनारदादयो 
| मृघ््भास्‌ सन्यते । 
1 पदाथ 
{_ (स्वयम्‌ ) आप ( फएलरूपता ) फलरूपपना ८ इति > 
¢ ठेसा ( बहङ्माराः › बहङुमार्‌ मानते हे ॥ 
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( ४८ ) नारदभक्तिसूत्र 


नि नि~ 2 2 9 - 9 ए त १९ एक ए छ्‌ ^| 


¡ माव र दें वही भगवानु मरीतिपात्र ह । भ कतत ह 
{मं योक्ता मेञुक्तह्‌, मे पड हू, एसा समभनारी 
१ द्र का पलिय देता दै, उनको फिर पसेश्वर को भी 
{ मानने कौ च्यावश्यकता नहीं दीतौ ओर वह पसमेश्वर को 
मान भी नहीं सकते, इस कारण वह वश्य श उनके देषी । 
हे, जो पप्मेश्वर के पिद्धेषी ह वह्‌ उनके प्रियपात्र कभी नदीं 
ोपकमे किन्तु उल बह अघुरयैमे दी गिनेजाते हँ । जो अघर 
{ सखमाधके होते हं उनके हदय ह वैसे अभिमान का उदय 
{ रोता हे, जयतक यदह अरेकार पिनष्ट नदीं रोगा तवतक 
{ देवस्वभाव का उदय न होने ते पसेशर का प्रीषिपात्र नदीं 
ट्‌ासकता, दैन्यदुिका उदय दोने पर ह रहेकार का विलय 
दाता र। न्प साधनो की अपेक्षा न कसे केवल 
परमेष्छरकी दपा को दी आसपमपत किये विना इस दैन्य- | 
युचि प्न उदय नदीं होताः निणेत्तमाव सहित शरणागति 
रा यटङ्णको नए्कए्ीरै वहश्च शुखाभक्ति कीएक 
द्रपस्था हे, यतणएव शुद्धा भाक्ते स्पे श्रेष्ठ हे ॥ 
अ कर्‌ स 
तस्या ज्ञगरलव साधनामत्यक ९८ 
तापाः भक्त. ज्ञानमेव साधनं, इति एके केचित्‌ वदन्ति । 
पट्‌ाथं 
( ताया. ) तिमका ( साधनम्‌ ) साधन ( जानम्‌-एव) 
तान दा रै(इनि) पता (प्के ) के कटने हं | 
भावाथ 
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(५ ) == सुप्र 
भावाथ 

सनद्कमासादि चौर नाखजी मत है, कि-भाक्ते सयं र 

{ फल है योर स्वयं £ उस फलका साधन हे । नित्य सिं 
भगवान्‌ के प्रेमरूप भक्तिका कोई साधन दै री नर्ही, श्रवणा 

( पिमे शु इए चिनत्तभ उसका उदय आप ही दोजाता रै । 
श्रपण आदि भक्ति के अङ श कमपे परिपक्व होकर भाव- 
रूपम्‌ चोर भाव अपनी गादृतामि परेमरूपसे प्रकाशेत धताहै। 


राजग्रहभोजनादिषु तथेव 


टश्ल्यात्‌ ॥ ३१॥ 


राजना नृपतीनां ग्रहे भवनेपु च भोजनादिभ्यापारेषु च तथेव 
रष्त्यात्‌ । 


न (न ने (हि + न प 


८५ 0. 


~ 


पदाथ 
( रजगदभोजनादिपु >) राजद्वार थोर भोजन आदिमे 
(तथव ) तसा दी ( टृटत्वात्‌ > देखा रै इसकारण॒ । 
भावाथ 
राजद्वार ( गजदसार ) योर भोजनाविमिं पेमा देवा 
जिमको घ्गल्ल सरम उदाद्रण देकर दिखाते हं॥ ३१ ॥ 


नेन रजपर्तापःश्चधाशान्तिर्वा३ २। 


नेन वधमा तजपमितिपः भ्रपतेः तुष्टिः सथाशान्तिः ' 
वुभन्रानग्रनः न भवनि । (1 
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चतुर्थ श्रयुबाक । ( ४१ अ व 





9. 9 9 नि 
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पदाथ 

( तेन ) ज्ञान से ( गजपसिोषः ). राजाकी प्रसन्नता 
(वा ) या (ज्ञधाशान्तिः) ूखकी शांति (न ) नदी होती ॥ 

भावार्थं 

भक्ति ज्ञान का एलरूप नरी है, इस बातको दृष्टान्त देकर 
सिढ फे हैः किं-मान लो, तुमने जानलिया कि-रजा 
धनवान्‌, सौभ्य, दयालु, मौत ओर प्रना को प्रसन्नरखने [ 
वाला है तो क्या तुम्हारे इतने जानसेन माघ्रसे गजा सन्तुष्ट | 
रोजायगा अथीत्‌ तुमको रंजज्ञान दोजाने से रजाकी तृषि 
नदीं दयेसकती तथा घी शकश आदि से मिष्टान्न वनता है | 
इस बातको केवल जानलेने से श श्या वुम्दाै भूख द्र 
दोजायगी ? कदापि नदीं होगी । एेसे श केवल भगवान्‌ के 
सखरूपकोा जानलेने मात्र से जीवका कतव्य सिख नहीं होता 
इसी से अरग सु फिर कहते है फि॥ ३२ ॥ 

तस्मात्‌ सेव प्राष्य मुसक्षुभिः ३३ 


तस्माकारणात्‌ युयुल्खभेः मोत्ताभिलापिभिः,सेव भक्तिसि 
ग्राह्या सीकायो । 


। 





4 


) 


पदाथ 
॥ (तसात्‌ ) तिसपे ( युगुद्धमिः › युय॒चओं रुके (सा | 
एव › वह ह ( ्राह्या › प्रण रने योग्य दै । ॥ ३३ ॥ | 
; भावाथं 1 
इसकारण सकल प्रकार कौ उपाधिया से मुमि चाहने 
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(५२) न।रदभक्ति-सद 





वालोको इस भक्ति का ही शाध्रय कपना चाहिये । ताप्यं 
यह्‌ है, कि-सूय्रकास्ने नेको परकर का विचार कके 
सिति कश रहै-कि कै, याग आरे ज्ञान युक्तिक साधन 
तो थी उन येकं षिन्न होना सम्भव है युक्ते 
पानके ्ये-षगवानूका दर्यैन कसते के लिये सक्ति क्च निल 
माग है इसी से जीवोके उपर करुणा कखे उन्होने माकिं 
साधन वें प्रदत्ते दी है । मुक्ति सप्तका यख्य एल नीं हैः 
। किन्तु भारित साधना के मागमे को वहने पर सामे युक्ति आप 
} यापु टे सुति पाजाने के यनन्तर भी भकतिका मागं द्र 
1 पला हग्यरा दे। स्थूल, सुच थोर कारण तीन प्रकरकी 
1 उपाधे से मु पानके लिपि! युयुद्धक प्रद्‌ साधन नहीं 
९ 
१ 
( 


{ 
{ 








करना प्रञता है, भारे दी समस्त परयाथ के देदेती ह।२३॥ 
पञ्चम-द्घुवाक । 


त्रपा; लवननं मस्र्त्वाच्ाचाः३४ 





स्रायायाः साणिटल्यादयः, तस्याः सक्तः स्नानि ॥ 
गायानते कःन्ियान्ति । | 
पदा 
८ ्राचायाः ) मायाय ( नम्याः) उम भाक के (सधि 
; नान ) नात्रनां क ( गायानन 9 कमेनत ह ॥ 


‹ 
^ 
{ 
४0 
4 
साल 


| क, क - क ८ क ~ [2 


---~ ~ -~-~--~ --~ 


पञ्चम श्रना । ( ५३.) 
सच्‌ ध त वव्लखय मोत 


तद्दङ्कव्या नाचः) 
तत्‌ मेपरतु वियत्यागात्‌ तस्सङ्घत्यगाच्च प्राप्यते । 














पथं 
(तत्‌-ते) दह्‌ गेम तो ( धिष्यत्यागात्‌ >) विषय के त्यागे 
(च ) ओरं ( सङ्गयागात्‌ ) सङ्के .स्यागसे ५ ३५ ५ 
 भादा्थं 
| पिषयव्यागक्तञ्यहै-पिपयमोगतस्याम शरोर विप्यसद्सग 


(211 12 1 1 111. 11111... श 


2.23 212. 


भ (५ 


काथ टैपिवपापक्तिको प्यागना विषयक खिचडी ह 
परल हे, धिषव को सागना वडा क्ष कथन है, किप प्रकार ॥ 
( विपय द जर्थ ते विपो कामं ददी दृट्त यष नियम 
६ आदकेश्म्पास शओोरवेशग्येके दारा धैरिर परिपयः्ौर विपो 
॥ के संगका याग किया जासकता दैपपरन्तु विष्यं ओर विप्यौं 
| के सङ्गे दोन्‌ का एक सदजं उपाय भगवान्‌ यक्ते करना | 

ह । रेखा कने से दी पिप्य से वैश्य योर निःसङ्गता दोर्‌ ( 
परमप्रेमरूपा क्ति सिद्ध हेती है \ ३५॥ 


ल्य छ्त्‌ स्ललच्द) ई 


खव्यावृत्सजनात्‌ चिसत्वस्णननात्‌ ` विप्यतस्सङ्खतसाम्‌ 
पूवकं परेम लभ्यते। 


॥ 00 ~ 00 0. 


क 


प्रदारथं 
॥ ( छव्य्रेतमजनात्‌ ) निरन्तर यजन कसे से, 


| 0-02-11 00-, 


क ष्ट न्दा श शद त न्‌ पं चयार क चथ क दज 


~~ 
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} ( ४४) नारदभक्तिसूत्र # 
( भावाथ 
{ निरन्तरभगवान्‌ का भजन अथीत्‌ भगवाय्‌ के युण नाम 
ं य्रािका श्रषणएकीतेन ओर स्मरण कसना चाहिये, क्योकि- ||. 
{ भजन से वकाश पते ही मन स्नोयण चौर तमोगण 
| म को धुसने लगता रै ।उस समय विप्यचिन्ता मनका ला 
देती रै, इसलिये निरंतर भजन के, निरन्तर भजन करने से 
{ उरसं वृत्तिजमजाती दै, तव याप ही विषय ओर उनका संग 
! दूटकर्‌ ईषि सहित मन भगवान्‌ कै चरणो मे ना लगता दे 
य्रोर चित्त णद्ध दोजाता है उस शद्ध चित्तम ही कमसे प्रमका 
द्रापिभीव होता रै इसीसे श्रीवद्लभाचार्यनीने कदा है-“तस्मात्‌ 
सर्वात्मना निव श्रीङृष्णः शरणं मम। वदद्विख सततं स्थातव्य 
{ मितिमे मतिः, य्थीत्‌ इस कारण नित्य निरन्तर शरीरृष्णःशरणं 
। मम,कटा कैर फेसा मेर मतर । आपने भक्तिविद्िनी ग्रन्थ 
भी कटा र.कि-“व्यावृतो भजक्‌ष्णं पूजयाश्रवणादिभिः। 
{ श्रवण कीत्तनादि पूजा के द्रारा भगवान्‌ इष्ण का निरन्तर | 
| भजन करे, सा न समभेक-जेसे नित्य भोजना करते दै 
{ 
। 
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¢» 


7मे ही थोरी देर फो यद्‌ भी सदी, किन्तु इसको निरंतर करो। 

इनका यह्‌ भाव नरह ई, फे--शरीरयात्रा के व्यवहारं को 

नद्‌ दा, विन्त निवाद के लौकिक व्यवदार करते हुए जव 
( उने यवसर पाय्यो तव ध्र कोई व्यथ कामन क्ते भगवान्‌ 
{ काम्मग्ण कश, ेकि-निरन्तर्‌ मगवतस्मरण ते चित्तु 
( दोक भक्ति प्रकट दोती र, तमी तो श्रीषृष्प्चतन्यदेव ने 
{ कर्य ई, कि-“ चतोदपएमाजनं भवमद्यादावा्निनिर्वापणं 


| ^ या) + ~ 
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1 
| पञ्चप्‌ श्रतुबाक | ( ५५) 


। शरपुकेषचन्दिकावितरणं विधावधूनावनम्‌ , । अानन्दा- 
¦ श्वुधिवद्नं प्रतिपदं पणाख्तासादनं, सवासस्नपनं पर 
; ्िजथते श्रकणपङ्ीतिनम्‌ ॥ ५ जो मनोरूप दपए की 
| मलिनता को द्रं कता दै जौ संपारखूप भयानक दावानल 
„को कता दै, जे! प्ममंगल रूप उुषुद को सिलाने के , 
| लिपु चांदनी देता रै जो वि्यावधू को जीवनदान देतादे 
। जो युससमुदर को बद्ता हैः जो पद्‌ २ प्र पूण अमृत 
केसा खाद्‌ देता ह ओर जो आत्मा को प्रमसागरमे स्नान 
कगता दै वह श्रीरृष्एकीत्तन सर्वोत्कय से विरजमान २६ । 


लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवण- 
कीत्तनात्‌ ॥ ३५७ ॥ 


भगवद गुणानां अवणकीतेनादिभ्यः चित्तशुद्धो रम 
परा्षिः लोकेपि दृश्यते । =, 










पद्‌ 

८ लोके रपि) लोक मेँ भा ( मगवद्गुएश्रवणकीरै- 
नात्‌) भगवार्‌ फे गुणों का श्वए ओरं कीचेन कसे से ॥ 
। मावाथं १ 
॥ जअरतक निरतर भगवद्वनन कृले की सामथ्यै न होजाय 
{ तवतकं अवकाश मिलने पर लोको के समीप भगवान्‌ की 
{ कृथा का श्रवण श्रौर कीत्तन्‌ क, चयो कि-इस कलिकाल 
८ मे भगवन्नाम कीन यस्य है, इस युग म नाम संकी- 
¦ प्न से ही पुरुषाथसिष्धि होसकती है, इसीसे भगवान्‌ ने 
\ कृपा कतै नाम मँ अनेक पकार से अपनी शक्तियों को 


॥ > > 


3 
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( ५६) नारदभक्ति- दूत 
स्थिति कटिया दै, हयी सारण यमवान्‌ की कंथा का श्रवण 
फ्ीचन कृशे कसे चिन क्म से यणवाव्‌ ही ओस्फ स्विनि 
तः[ता 2 श्रीयनन्यदधजी लिखते ह कि-व्यादृतोऽपि हयै 
पितं धरयस्द येत खडा ततः पेड तश्रससाक्तग्यरनये यदा 
भरत्‌], सवाद्‌ श््द्‌ चितर्रूमं न स््रद्येतो दखिथाफ 
श्रवत दिय लगदै तो १२ उसभ यार्त पमी यथात्‌ 
श्रत्‌ कचन क व्यसन पइनाय्गा र्‌ सत्क का कीज जाप 
टी टट द जयमाःसव लोग सक्तिकि यधिकारी नदीं 
श्रभृण कतत कलि से सव होजाते ह ओर श्ण कीन 
स्रधा मुक्त, युयुल्ल चर विषयी तीनों ह यदी बात 
मटगवत क आअरम्भमे कही है “ निद्रृत्ततथैरपमीय 
सानाट्पे।यधाच्योत्रमनोभिरमाद्‌ । क उत्तमश्योक्‌ गुणानुवां 
दादयुषान्‌ पिरज्यत विना पश्घ्नात्‌५ ॥ ३७ ॥ 


२<थत.त्‌ लद त्छषृयव्‌ सम्‌- 
वल ङवालशष्रा ॥ ३८ ॥ 


गृगपरस्पण तु मदकपया महात्मनामसग्रदेणेव अथवा 
भगवन दृपलशनः प्रेम लभ्यते ॥ 
पदाय 
( पस्रनः-तु ) पुस्यस्यसपता ( मदृक्छपया-एव ) 
मान्पार्या की कपा मही वा) यथवा (भगवक्तमालेशात) 
भगवान की करधाके सवम्‌ । 
भावा 
{ संयप परवोक्त नाधनो गक्ति क्र याविभाव दाता रै, 


॥ 8 +) ~ » र +~ र~ च ८ ऊ 3. च ऋण प छनः "क 2 11814090 6 / "1 
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कल करक कछ एक शक शष श 9 2 स 
पञ्च श्नुषा क | (५७ ) ॥ 


पस्तु महयमा्ओंकी इषा वा श्रीमग॒वार्‌ की कृपा का लेश | 
प्रमो पलेका मुष्य उपाय है । यौ महत्‌ शका अथ , 
मध्यम्‌ भक्त है, पयोर सकस प्राणियों पे समह स्ने ` 
पाते उत्तम भक्तोकी दयम ते विषणता होती ह नदी ओर 
अमक्तेफे उपर छपा कलना मध्यप मक्तका यण दे । यभवार्‌ 
क कषा मक्त कूपा के पीठे पीडे चलती है, जिसके उपः 
मक्तकीषरपाहोती है, उक्षे उपर भगवस्‌ भी दया कसते 
हैः भगवस्‌ की दया होने ए प्रप अलभ्य नहीं रहता, उन्‌ 
फी स्वरूपशक्ति की वृिरूप प्रम स्वरूपशक्तिमिं से जीव- 
शक्तेभं को मंगाके प्रवाहं की समान वहने लगता है, इस 
क्ण सशल्श्रको द्या होने पर प्रेम सुलमहै) कथी कभी 
| किन्दीं २ जीवो को साततात्‌ भगवान्‌ की द्पासे भी प्रम | 
लाम होता हे, प्तु यह वात भगवान्‌, के अपतारकालमे 
 & दोसफती हे, ओर सषय सक्तो के दाश श मगवान्‌ की } 
कृ पका लाम दोसकता हे । महाता जइमसतने श्टूग रजा 
| से कश था किश्टूगकेतततपसा न यापि न चेज्यया निकषः | 
नाद्‌ गर्दा । न बन्दा नेव जल(्निघेरैना महत्वाद- ! 
रज।पभिपकात्‌॥ अथीत्‌ हे रहूगण ! यह्‌ मक्तिर्य सिद्ध 
तस्था के दार नह होती,.यागादि ककि दार मी नदीं | 
राता, षको चोऽक्‌! योगी होने से भी नक होती वेद रोर 
¡ चरन्त यप लेने मनसे भी नक्ष होती, अग्निक दन्‌ 
( अग्निहोत्र कले ते भी नद हेती, जक्तके दाग स्नान : 
# सन्ध्या तवशाहि क्ले से भी नहं चेती, दूर्पेवस्यान दः | 


° ज ठ उ र सममत रमर 


नन्व ~~ श्व 
= ४ क न = "क ए पद्ध द इ ^ चदा ऊ "नक ऊ न्ततछन क यि केक ० 
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(५२८) नारदभक्ति- सूत 


यपे श्रीमुपे भी कदा है-“नं ह्यम्पयानि तीथानि न देवा 
ग्रच्छिलामयाः } ते पुनन्छुरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥' 
हे दरक ! गंगा आदि तीथं ओर प्रणमय वा शिलामय 


| (० 


देता जिनको पवित्र नह कते वा दहत विलम्बते पवित 









ठेते ह । वाह्य चे बा यल से भक्ता लाम नदीं होता, 
फिन्त॒ साध मदात्मा का सुग्रह दते ही भगवाच्‌ की 
कूपाणि दोकर्‌ द्ृदयमें सक्तिका उदय होता दे ॥ ३ 
प्रहर्सङ्कस्त इला ऽगल्याइसाद्श्चस्स 
महतां संगः द्रष्य, यगम्यः, सफल ५ 
पदाथ 
(तु) किन्तु ( महत्पगः) मह्यतमार्योका संग ( दुलभः) 
टुर्वम द्यगम्वः) अगम्य (च ) ओर (मोषः) सफ़ल हे॥ 
भावाथं 
मदासो संग दोय तो उन्ती छया टदोमकनी दै 
प्रल्नु उन्न सग वडा दलम 2, वह दमे ाटने पर नरी || 
होलक वा, वरथोषि वह कमना श्र सवार्धपटिन होते हःउन | 
कामेगदोपक् उन कं ृच्छा के सिवाय चेर कोई उपाय || 
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ˆ~ प्म चनुगराकन | ( ५.६ ) | 
¶ क्ष उन का दर्शन होता दै, यदि महातमा सामने आज्य, 
तव भी अपने म्भे भलिर्यता होने के कारण उनको .पटहि- | 
चाना सदी जाता इप्तकारण महप्युरुषेका संग दलम है, | 
परन्तु एकः वार किद्ची प्रकार संग हु, कि-वह निष्फल | 
तहं जाता, अपने अधिकारं के अनुसार उसका एल अवश्य | 
शष मिलता है, इषकग्रण बह अमोघ दै ॥ 
लभ्यते तच्छ्पयेष्‌ #४०॥ 
तस्य भगवतः दपयेवं संगः अपि लयते प्रापयते । 
। पट्‌ | 
(-तक्पया-एव >) भगवान्‌ की दया कै श॒ (लभ्यते | 
अपि) प्राप्तभी दोतादे॥ ॥ 
- , भागां | 
श्रीमगवान्‌ जिसके उपर दया करना वाचे है उसी | 
समय यह्‌ किमी साष्के मनप केठकरउसको भेजदेते द । ह्‌ 
अपने भावे जिप्तको रग देते ह दया के जिसके द्ूदयके 
किबाइ सखोल देते ई उसको दी भगवि मेजहुए साका | 
दशैन रौर संग रोता है ॥ ४० ॥ | 
५ क 
ताश्वस्तज्मे धदा सादाद ॥ ४१॥ 
तास्मिर्‌ भगवति तज्जन दरिजने भेदाभावात्‌ एषं मवति । | 
पद्‌ाथं ( 
 ( तस्मिन्‌ ) विन सगयार्‌ म ( तज्जमे ) उनके भक्त | 
$ म ( भेदाभावात्‌ > भेद न.होने ते ॥ 
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६ ( ६० भारदभक्ति- सूत्र 
भावाथ 
श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्त मँ मेद नही है, इसी से 
भगवान्‌ की इच्छा मेदी भक्तं की इच्छादहोती है, इसी से 
भगवान्‌ जिसके उपर दया करना चाहते है उसको अपना 
निदशनरूप साधसंग देते हैः भगवान्‌ की दयाका मी 
॥ समय है जव किसी जीव का ददय आत्मप्रशसारहित 
होता दै,.जव्र आआतसग्लानि का अनुभव कशता है, जव अपने 
को तुच्छ समभन लगता हे, तव ई उसके उपर भगवाम्‌ 
की दया होती है वह यासमग्लानि जय शासीयश्रद्धा के 
साथ दीनता के रूप मेँ जती हेः उसी समय वह दया 
साधमगके खूप मे प्रकाशेत होती साधु को देखते 
ही भगवाव्‌ का स्प्ररण होता है, भक्त की भावना के अनु- 
मार्‌ उन की प्रतीति दती दै, भक्त उन में श्रौर वह भक्तके 
ट्दयमेंर्टते हं इम कारण दोनों मेँ मेद नदीं है॥ ४१ ॥ 
तदेव साध्यतां त्व्‌ साध्यताम्‌ ४२ 
तन्‌ प्रेम एव पोनःपुन्येन साध्यताम्‌ ॥ 
पदा 
नत्‌-्व ) उमे प्रम को ही ( माध्यताम्‌ ) साधन कये 
(लन-््र ) उन प्रेपको दी ( साध्यताम्‌) साघन्‌ करे ॥ | 
( साव्राथे ) 
नाग्दजी भक्ति का पन का शोर उपाय न देवकर ययोर ! 
किमी चदु न जारा गतिन द्यत ममभफग, भक्तिदी 
मापननमूदरक् एक मात्र अमूल्य र दे.खन वात का तपोवल 


< 
< 


॥,. 
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< 
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शह. व सी 
पष्ठ अटुव्‌.क। (६१) } 


[सः 


स्मनभव के जीवके कल्याण के लिये उप्र को यजा | 
उगकर मुक्तकणमे कहते दैः कि-हे जीव मगव क्ति के सिवाय 
स्रौर किसी प्रकाररद्धार नदीं है, तो उपक साधना कर ॥४२॥ 


॥ १९. अदु्वाक ॥ 


[क 1 नि 


दुःसगः सर्वथेव त्याञ्यः४३ 


दुःसङ्गः पिषयिजनसमागमः सवथा सर्वैः प्रयतैः त्याञप 
परिहरणीयः ॥ 





५ 
. 
4 


` पदाथ 
( दुःसङ्गः ) कुसङ्ग ८ सवंथा-एव ) स्वप्रकार से दी 
( त्याज्यः ) साग देना चादि ॥ | 

मवाथं 
यंदि भक्ति को पाने की चाहना हो तो परिजते दुसंग 
को स्मो । षिषयो मे असक्त पुर्पोंके संगकोदुःखग। 
| कहते ह } संग दोने परं एक के गुणदोष दूसरे मे अते ह ॥ 
विषयासक्तं पुरूष के संग से पिप्य के सुखदायकपन यण / 
का ध्यान होते २ पिपयों मे आसक्ति दने लगती है, विपया- ! 
सक्त युष किषी प्रकार पिषय को छोड देने पर भी विप्यो 
| के तृष्णा से छुस्का न पास्कता, ईस कारण परिषय 
तृष्णा के मृत दुभ्सग के उद्योग करै साग देना चाहिये ॥ 


। कामकाधमोहस्मतिभ्रशवदिनाश- | 
स्वनाशकारणात्वात्‌ ॥४४॥ | 


र म र क म न च क्क त च - -्ः अछ = जक चा फ ऋ > -क "व चः 
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२) न।(रदभक्ति-ूज 








यत रि सदुःसंगः कामकरेधादीनानिदानमतः त्ाञ्यः। 
पदाथ कः 
( कपकोवमेद्तिभैराद्रीद्धनाशप्वमैनाशकारणसात्‌ >) 
काम, करोध, मोह, स्मरतिनाश, अदधिनश ओर सर्वनाश 
क[ कारण दोनेसे॥ 





४ क क छ क , त कक (नो + जणेके+ कि 


भावाथ 


कुर्मगी की खोरी संभाति से ओौर उस के सेटे ग्यषहार 
देखने से काम य्थीत्‌ विषयों के भोगकी अभिलाषा 

दोती है किमी कारणं से उस विपयमोग की तृभिमें वाधा 
( पटने मे करोधं उन्न होता हैः कोधं काउदय दोते श चित्त 
( चैचल टोकर भले रे के विचारं से दीनतारूप मूढता वा 
८ माद्‌ उन्न होजाता रै, मोह दते दी चित्त थक्नानान्धकार 
(म वकनाता रे, चित्तमें स्थित संस्का्ये का विस्मरण 
, दाजाता ई, तव अपने कल्याणसाधनके उपायस्य ईन्दियोको 
जीनने की वेष्ट शरोर उस के यनुसेधान का भी प्यान नीं 
ग्ना, इम स्मरतिनाश के साथ २ बुद्धि भी व्किने नहीं 
रहनी, मनुप्य कड का ऊख करने सगतार' चौर पसा हया 
कि जाव लक परलाक सव नष्ट दौजाना द, पमे स॒वनाश 
क कनग्णदु्मगक जने वने तेम त्यागना श्च चादियिश्श 


तरङ्ायिना अ्रपीमे सद्गात्समढा- 
यान्त ॥ ४५ ॥ 


1 - - -- र्च्र् 


1 


1) 
ष, भ 


७.0. शे # मय क डे च, कः नते (भ 4. वः (8 “जि 2. (9 “किन, 


हि कः त्क 


= 
, - ताङ्गापिता अपि सू्सस्येण वत्तमाना अपि, इमे कामा- | 
दयः सङ्धत दुःसमागपात्‌ सयुद्यन्ति उपचीयन्ते ॥ 

पदार्थं | 
। (तशायिता-ञअपि) तषमकी समान स्थित भी ( इमे ) यद्‌ 
| ( संगात्‌ ) संग से (समुद्राय > समुद्रसे दजाते द ॥ 
| भावाथ  _ 
| ` उप्त कुर्ग ओर मी दोष दिवाते हैः कि-जो मनुष्य 
| एुमाग पर चलते है उनको जेस कभी कभी ज्ञान की सु 
। तंज उम करतौ दं जेषे सीगमन के अन्तम, तीथैया्रा म ( 
| हिधा को सुनने परं वा स्मशान को देखनेपर ज्ञान | 
| कमै तरे उती ई, ममुष्य जितनी देर स्मशानमें कैरते द 
। संसार नाश्वार्‌ दै, धन जन में मह्‌ कश्ना अच्छा नरी, 
इत्यादि ज्ञान क। वतिं कसे ह, .परन्तु तहं से जोव्कर्‌ घः 
| भ्रति ई। सव मूलक! संसासं ममन दोजते है एसे श । 
। सञ्जनों के यपि अपने वणौश्रमके अनुकूल कर्मोको 
। कतेहूए पुक्सतेद्‌ आदि के दारा कम कोधाहि की तरंगे उव्क९ ॥ 
| मोह होता दै, पल्तु वह उतने दी समय रहता दै जवतक्‌ 
वद अपने खरूपको भरते रहते दैः परन्तु य॒दि वदी सज्जन | 
पगम पद्जार्ये तो उनकी सधुताके भाव परे २ 
| अन्तधान होक उन सुद्र से दरतमान काम कोधादि 
कीः तरो पर ते आक्र न का एक िशल समरसा 
, षन जत है ओरं वह ज्रं को दःखमरी गम्भीर गहर 
५ म इवो देता दे ॥ ५ ॥ 
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; (द) नारद्भक्ति- सृत 


कस्तत्‌ छस्दरते बाथ यः सभ 
ट बजत्त य मह[नुभव संवत 
~ © र . श 
नसमा भवात ॥६॥ 
कः जनः मायां तरति यतिकामति, यः जनः सर्भञओ्आ 
स॒तः जति पिति, महातभावं साधुजन, सेषते भजति, 
निममः मपघपह्तः भवति, स एव मायां तरति । 
पदा 
(कः) कौन ( मायाम्‌ ) माया को ( तरति ) त॒ता हे 
(यः) जो ( संप ) संगक। ( व्यजति >) तगता ठे ) 
जो ( महानु मवं ) साधुपुरुको (सेवते) भजता रै निममः) 
मरपरतारहि ( भ्रति ) दोता दे। 
भवाय॑ 
मनुप्यमात्र स्वसावमे हौ यह चाहता है, कि-मेरे दुःख दृर 
ट्‌ या! मुत्र मिलते, परम्तु यददटःष दर्‌ दोना योर युत मिलना 
मन्य कौ इन्छा के रवीन्‌ नदीं यह मव कमना 
(नाद, कमा क वर्शीभून मदष्य पशश दोक दुःखों को 
य्रीर सु्चँको मगना) पिश दोक सृ्र दर्सो का 
1 मेणकनेरक्रभीक्रिमी पुम्य का यामग्लानि दोनी र 
; श्र(निग्नानि रनिमश्रद्धादनी र्‌ । शाख पर्‌ विश्यामका 
{ नामि श्रद्धा ह्‌, श्रद्धावन्‌ पस्य मक्तिका यधिकारी रै)" 
{ शान्‌ क उतः विद्याम दमं पर व्यदार म मादर सम्वन्ध { 


4 @ च्व # क्वः क च्छक येज @ ` छ धक क भजन क "क कः 4 $ "ऋक कापः सपद" कः "च+ श 
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॥ पञ्चम अहुवा क (६१५. 


| होमे पर भी परमाथमें शिथिल पिशवास के साथ शाखातुसार 
चरण मे आदर शौर चाहना देखने मेँ श्राती हे। यहं 















शासोक्त आ्आाचरण मेँ आदर के साथ चाहना उन्न रहने 
पर भी यथावत्‌ आचार के एलन की शक्ति नहीं होती है, 
इसी से सांसारिक सख दुःख देने वाले क मे उदासीनता भी 
। उन्न नदीं देती चौर सकल कमी मेँ बड़ी भारे आसक्ति | 


{ 


भी नहीं होती । जितनी २ आसक्ति कम होती जाती दै 
उतनी उतनी दी निषिद्ध आचरण की कमी के साथ विहित । 
| आवरण की इदि ोती जाती हैओोर देषा होते २ कम्‌ से 
कफल मँ आसक्ति नहीं रहती । एल की ञ्रासक्ति सेरहित | 
कमेको दी निष्काम कमे कते । निष्कामक्मैका 


साथ व्यवहार भ कल २ शिथिलता शरीर परमाथ मं को द्‌ | 
, गाढता होने लगती हेः यह्‌ दी ्रमका वीज रै) साधुरेव | 
। री भजन की पहिली सीद ह । यह प्रथम मजन-करिया दो 
प्रकार की हनि ओर अनिष्ठित । इस भजनाक्रिया का / 
सए होते ह अन्य वतिं दूर होकर कणिक ध्यान हने 
1 लगता हेः फिर भननकरिया की माघ्रा के अनुसार सकल 
{ नथा की निदत्त के साथ > ध्यान जमने लगता ई चौर | 
। म्व वातो मं को वित्त नदं जाता । अनध चार भकार फे ¢ 


#। 


> द ~ 
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{ (६६) नारद्भक्ति- सूत्र 
॥,। 9 प 


[ दै-? दकम पे होने वाल, २ सुत से होने वाले, २ अप्‌. 
रध से होने याले, आर ° भार से होने वाले । एाप कमं 

॥ के कारण जो अहचितं भोगासाक्ते आदि, उस से उत्पन्न ¦ 
॥ हए काम आदि श के श्राक्मण से कलपित्‌ हृष्‌ चित्तके | 
॥ लय वि्तेप आदि का नाम्‌ दुप्कर्मोत्य अनये द । पुर्य-कम, 
( वश द्धं भोगासक्ति चदि के कार्यरूप लयविक्तेप आदि । 
| का नाष चक्रनोख यनथं रै । नानापराध रो उल्यन्न हूए | 
लय विक्ेप यादि यनथा का नाम अपरधोत्य अनथ है 1 । 
रिय कोई लग इश्वर नरी हैः किन्तु पिष्छु काश एक 

यवतार्‌ हं, तथापि उन को पिष्णु सेभिन्न अलग दैश्वर 

{ मानना तथा सस्देव मे मनुष्या आदि अवज्ञा केसा, 

{ वेद पुरण ्चादि शाखो की निन्दा कसना, नाम मेँ धवाद । 
{ रथात्‌ भगवन्नाम कीजो शक्तियें कदी है यह वास्तव मेँ | 
{ नदीं द" दन्तु प्रशंसा की वात हे सा समना । नाम की 

{ खोधरी व्यास्या वा कए कत्यना करना, नाम के बल पर पाप- 
4 क्म कना कम्ना, नास को यन्य श॒भकर्मौ के समान समः 
भना. धद दीन छ नामच्छ उपदेशदेना,नाम का माद्यास्य 
मुनक शी नामय त्रीति न कना, यह दश नामापराध ह 
, भक के राज हानेवात्ती पूना य्ादिकी च्छा से उत्पन्न, 
हम्‌ तय विजपल्ाि का नाम भक्तवत्य अनथ दे । यद्‌ चारो 
प्रकार दरः दनव जिनन क्म दगि उननी द मजनमं निष्ठ, 
लगौ । निन्ह्वना क निष्कल दनर्थदणा मेँ लय 
( पिय रादि के कामण भजन म तिश्रलना नर रोती । 
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पष्ट ग्रदयाफ़ । ( ६ ) | 


फीतवीयः सदा हसि, तितुक्े से भी नीचा, दृत्यं ओं 
प्रधिक सहनशीज्, प निशमभेभान शेना शोर सवम 


काला, रेषा देकर निस्तर भगतवन्नापकीतेर केरे इ उपः 
देशपर चलनेपर मजन यँ निष होजायगी, लिक नतर 
रुचि होकर आधक्ति होगी । आसक्ति दोनेपर्‌ ध्यान जमने 
लगेगा ध्यान गाम होकर सष दोजायशः, वह्‌ भाव श्चपरेम 
का अङक है) उस दशाम सपापिके सपय पर तस दख 
स्पूि होती हे । सावश्म ह दस्त नाम मेष हे । परेषा उदयं 
होने पक्रमसे देह ओर देके संवेधियो मकी समता क्ष। 
होती जती है चर मयतरहितं थक्तको ण्णमाद्‌ छ उह 
सात्ताकार दोर से उसे हृदय कौ मां छरजाती हे, स्व | 
प्रका सन्देह्यैकी निषि ओर कैका जदमरूलते त्य हेनाता ॥ 
हैः जिपके कमं कौ जड कशह वही माया के पर होगया, 
यह सायाके ष्रि होना कक्ष का शरीर शात होनेपर | 
र किपीका शशैरके स्ते मी द्ध हयेजाता है॥४६॥ | 
य वाद्चस्णाव दते थो समशबथ्‌- 
न्ट यत द शश्या अशत 


यो योजकं यजति ७ 
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नारदभक्ति-सु 


यः पुरुपः, विपिक्तस्थानं एकान्त सेवते, यः लोकवन्धं 
लोकिकपरम्बन्धं उन्भूलयाति द्रीकरेतिः निेगुख्यः त्रिगुण 
रितः उपनिप्छतिपादितामयाथास्यनिश्वयः मवति, य॒ 
योगरेभ यप्राप्रस्य प्रा्ब्ुयोगं परास्य च परिक्तणं त्यजा 


सः मायां तरति । 
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पदार्थं 

(यः) जो ( विविक्तस्थानम्‌ ) निर्जन स्थान को 

( सेचते ) सेवन कता हे ( यः) ज ( लोकवन्धम्‌ > लोक 

सङ्कल्य वधन को ८ उन्प्रूलयति ) उन्मूलन करता है निधे 

गुगयः ) त्रिगुएरहित (गति ) दता दै (यः) जो 

( योगत्तेमम्‌ ) योगक्तेमको ( यजति ) दयागता ॥ २७ ॥ 
भावार्थं 

माया मे निस्तार पानेका चीर भी उपाय कहते हः कि 

लोकममृह मं रटने मे सामा कोलाहल के कारण निरं 

¡ नर भगवनच्चिन्तवनं नदीं वनता, नाना प्रकरे लोकों फे 

। मग व्यत्रहयर म म॑लग्न दोना पडता दे, इस दशा मेँ सङ्ग 

( दोप सगजाता ई श्योर जनम्मृह मे रहने भे सोकरिक 

मयादा के यनुमार # याचार व्यवहार ह प्रादि की म्यं 


एजे 
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पञ्चम श्रनुनास | ( ६९ ) 


जो सख, रजः, तमः, इन तीन युए ओर इन यणो के कर्यो 
से अलग रहकर उपनिषदों मे वणेन किये हुए आसतघ 
के साक्तकए की चण कते दहै, एसा कसले के लिये जो 
वाणी शरैर शओ्रौर मन को वश मेँ स्कर योगक्तेमको त्याग 
देते है, अथीत्‌ भोजनाच्डादन की चेष्ठा तक को याग देते। 
ह, शरीरयात्रा के सिए जो कड चाहिये भगवद्भक्त को उस 
की भी चिता नदीं क्ली परत-भोजनाच्दादने चितां 
वृथा कुर्वनित वैष्णवाः । विश्वम्भर युस्थषं फिं दासाय समु- 
पेते +, अथौत्‌ पिष्एपरयण पुरुष अपने भोजन वस्र के 
सिये वृथा ही चिता कते हैः योकषि-राचर सकल विश्व 
को भोजन देनेषाला विश्वम्भर जिनका स्फ दै वह्‌ क्या 
अपने अनुग सेवको की उपेत्ता कर सकता है ? भगवान्‌ 
कतो प्रतिज्ञा दी दै, फि-“अनन्याच्िन्तयंतो मां ये जनाः 
पयुपासते । तेषं नित्याभियुक्तानां यागकतेमं वहाम्यहम्‌ ॥, 
जो पुरुष अनन्यभावं से मेश ध्यान कसते हए उपासना करे 
उन की शगीरयात्राके निर्वाह का भारमें अपने उपर 
| लेता ह स्योकि-जव सव क वोट्कर भी अपने लिप ¦ 
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हय्‌ हाय शि रदौ तो उप बोडन को धिक्कार है पेपी वृत्ति 
बाले पुश्प शशैर ओर शरे संवन्धियो की ममता से रहित 
रोर शति होक पापदिति, अजर, अमर, चधा, पिपासा, 
सत्यकामः सत्यसङ्क, शद्ध जीवातमा के साक्ताकार्‌ के | 
४ अनन्तर सकल प्राणियों मे समदशीपना पाकर परप्रमके 
प्रकट होने पर माया फे णर रोजाते रै ॥ ४७ ॥ | 


मी भी 1 
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व अ वी 
। यः कफं स्यजतेकमाणि सन्य- 
सति ततो निष्ठो भवति॥४८॥ | 
यः कमृ फ़लम्‌ यजते, ततः कमाणि अपि संन्यसति ¡ 
। पर्िजति मः ततस्तदनन्तः निदढन्दः ढन्द्ातीतो मवति॥ 
पदार्थ | 
1 (यः) जो ( कमफलम्‌ ) कमफल को ( स्यजते ) 
त्वागता द ( कमणि > कर्मा को ( संन्यत्तति > त्यागा है $ 


( 

{ (ततः ) तदनन्तर ( निदः ) इन्द्ातीत (भवति ) होता दे 
। भमव 
| 


। 1 
{ 


जयतक साधक के मनवेग की शान्ति न दो य्रथीत्‌ 
पदार्थो मँ प्रति बनी रदे तवतक पिहित करमो का घाचरण | 
परन्तु उन कमं के फल को अपने भोग के लिए 
याट्क! उन सव कमे का फल भगवान्‌ को यपए कर § 
देय, तदनन्तर जव इन्दं चोर उनका वेग शान्त शने लगे । 
प्रथन निव्रत्तिमं चरा का उदय दोय तव वि्तेपकारी करमो / 
[र स्ागदेय इमप्रकार्‌ साधन के कम से य॒ दःखादि /। 
दन्द के पार्‌ दाजाय अथात्‌ जिस्य चित्त यख मे खदया- ! 
र्त श्याम दम्व मे उद्रगरहिन द्य वद्‌ समदर्था माया 

लेता ॥ २६ ॥ 


वेद(नापि सेन्यसति केवलमवि- 
च्छनानुसगे समत ॥४९॥ | 
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| पष्ठ श्चनुत्राक । ( ५७१) 
यः वेदान्‌ वेदोक्तकाम्यविधीन्‌ अपि संन्यत्तति त्यजति 
केवलं एकमा अविीच्छन्नातुरगं निरतरं प्रेम लभते । 
पद्‌४ 
(यः) जो (वेदान्‌-अपि ›) वेदक्त मयौदाकों मी 
संन्यसति > त्यागता रै (८ केवलम्‌ ) एकमात्र ( अवि 
च्छिन्नाचुशगय्‌ › निस्तर गेम को ( लभते ) पाता दे। 
भावाथ 
` कर्मफल मे ्रासक्िरहित ` होकर कपेफल का अनुष्टन 
कसते २ मनका देण दूर होकर श॒खवित्त हुए मनुष्य को 
ज्ञान ओर भक्ते की प्रापि दोती दहेः फिर लोकसयादा की 
श्रोरको ध्यान नदी होता । खथमाचरण के युए ओरं उस 
को त्यागने के दोप को जानने बालत पुरुष के भी लोकिक 
कमै का त्यागं होजाता हे लौकिककम का त्याग होने पर! 
।भीपेदफीओ्ओरको ध्यान रहनेसे वेदिक कमेका त्याग 
नद्य दाता, भक्त मक्का उदय होमे प्रथन्त श वेदविहित 
कमे का अनुष्ठान कते ह परन्तु प्रेमप॑थी पुरुप सलोकमयौदा 







| श्रार वदमयादा दोनो को त्याग कर निरन्तर परेम फ साथ 
भगवान्‌ कणादो क्‌ श्रवण कंन आदि ही कते दै ! 
जिनके अन्तःकरण भँ एसे पवित्र परमप्रेमका परवाह निर॑तर | 
॥ वहने लगताहे वह अनायासं दी माया के पार होजातेद ४९ । 


स तरत सतरात स लाकास्तारयाते 


। तः नखाच्यननप्रमयुक्ता भक्त, मायां तरति, लोकान्‌ ) 
+ यपि तास्ति ॥ ॥ 


च 
~ 9 उर प पप कछ ए क उ करर कम चकष ककक$यान्स्चकनछारकमः छ $ चग क ऋषि" ह दः च वाक ग स ऊ 


च्व नि षी ~~ ~ विर ~ 9-98-8 -- 9 क. छ क. ~ ~ / 


{१ (५२) नारदभक्ति-सूत् । 
1 पद्‌ाथं | 
॥ (सः) वह ( तरति) तसाद (सः) बह ( तरति) 
। तरा है (लोकान्‌-अपि) लोकोँको भी (तास्यति? तास्ता हे ॥ 
भावाथ .. 
1 
1 
६ 
( 





नारदजी भक्तिसे मशक ओर भक्तितत की निर्मल- 
ज्योति का दश्चन करे, भक्तिपाधक की विश्वमोहिनी 
दघ्या को देखक!ए आनन्दमें नच उ ओर वद्‌ लोगोँकी 
द्रिं खोलने के लिथे उतसाह के साथ कहते रैः कि-अवि- 
च्दिन्नमावलेमी मक्त माधाके पर दोता रै रवद्‌ श्राप 
हा पार नर दोता.किन्तु यौः लोगों को भी पार लगाता है 
भगवान्‌ शाप दी कते ह कि-“मद्रक्तियुक्तो भुवनं पुनाति" 
वा पुनाति सुघनत्रयम्‌।' अथात्‌ मेरा भक्त धिलोकी को 
पवित्र कला द ॥ ५०॥ 
सप्तम अनुवाक 

य ^~... ^. 4 = 
्रनितचनाय प्रम-स्वू्पस्‌ "१ 

यन प्रम्ण( भक्तः स्वयं कना: मन्नन्यानपि कृनाप्रयति 
तम्य प्रम्णुः स्वस्यं ्निवचनीयं वक्तुमशक्यम्‌। 
पदरथ 


( परमप्व्पम्‌ ) प्रपक्ा स्वस्य ( अनियचनीयम्‌ )? 
द्रकेयनीयदं॥ ५१॥ 
) 


भवाव 
नत प्म कर महायना म पगमक्न्यापु दातार, उम! 
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स्तम श्रुगार । ( ७२ ) | 
{ 
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€ 
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्रेपका खषूप वाणी से नष कदय जनासक्ता, उत्को प्रमी री | 
जानते है जानक भी उस हं किसी के सामने प्रकट 
नदीं क{ सकते, इस संसार मे एेसी कोद षस्त वा दक्य है ह 
नही, जित के दारा प्रेमका खरूप समस्या जासकै्रेमके लिये 
{ द्षश शम्द हैचाहना, परन्तु लौकिक चाहना की सूल अणद्ध / 
॥ हे क्यो कि-उसम खा है, मगवलेमं अत्यन्त शद्ध ओर्‌ 
॥ निःखाय हे । मगवसेम के भीतर निगखाथेमाव, ` निरहेकार 
॥ भाव चौर आसप्तमपेण का भाव मष हषा हे । जरह 
| साथ ह तद अर्दकार है, जरौ आसमरीपन देखने मे | 
आता तदयं लोकिकं रेभ शे दोषकता हे भगवसरम नहीं | 
होसकता । भगवस्रेम आत्मा मेँ एक एसा पदाथ हेता दैः 
कि-मतुष्य के खाय को सगवदथ्‌ मे, अकार को दैनता 
॥ मे र सान को पसमाथेपरयएता में बदल करं विलीन 
॥| क्के अएचेतन्य को विथेतन्य मे, यंश को अंशीर्भ 
दास को प्रथमे ओर शक्तिको शक्तिमान्‌ मेँ समप कर 
देता है । भगवत्परेम अनादि से षदिुख जीव को सव प्रकार 
से अन्तयुंख कर देता है । प स्वभाव से भगवद्धिमुस मनुष्य 
को निस्तर स्मरण के प्रवाह म डालकर हर समयं भगः 
वार्‌ की सन्युखता देता है । प्रम आसा फी वह रति दै 
कि-जो परमच्र मतष्य को बाएी ओर सन के गोरं 
( अनन्त पद्य कौ सज मे पत्त कराकर चश को संस कं $ 
साथ, शक्ति को शाक्तेमाय्‌ के साथ मिला क्म अट्ट उन्यन 
म वौषदेती है। बह मनुष्य ॐ च्सामारिक अछ्र्‌ ठ 
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म क पोप पाक ७५७५, 





7 कछ सक रह १ १ ०8 8 १ १.११ 
| (७४) नारदभक्ि-दुत्र 
स्वाभाविक यद्भस्म विरीन कख उरमं अने गले प्यताके 
रभिमान को चिरकाल के लिये अलक वहने पाली दास्य 
| युद्धि को उत्पन्न कर देती दे खोर खतं ते उस की चुद्रेषासना 
। को परमेश्वर की महती करा सँ सिला कर चिरकाल से मलग 
| $ शक्ति को श्तिमाच्‌ के साथ संसोम-दशा मे पूएतया 
¦ एकाकार कष्देती दे । वह सतुष्य की स्वतन्त्रताको परतन्त्रता 





९ वदल देती हे । मसुष्यके सकल स्वाथैमूलक कमो 
परथेमूलक कखे, जगत्‌ के दैषभाव को प्रीतिमाय 
म बदलकर उत को सकल जीवों की सेवा मेँ तथा भगवान्‌ 
फी सेवां सगादेत दै । वहं मदुष्यं के यज्ञानान्धकार को 
{ दर कर उसको निः्ार्थमाव से परोपकार कएने के लिये 
तथा जगत्कछा हित करनेके लिये तचक्गानसे प्रकाशित करदेती 
दे) वरह मनप्य को यपनी धोर्‌ की ्चितासे रहित क्ते 
उसका ध्यान संस्र चरेए समाप्ति ॐ शरोर को लगादेती 
{ दे । बद्‌ मनुव्य के कोर यन्तःकरणको कोमल कर्देती दै 
। समागके सकल वित्यो को दया देती ह विक्लिपर चिन्तको 
{ सान क्द्धेती दै मनुष्य दी मोहनिद्राकों द्र के 
{ जमा दनी दे, सिन्नना को दर्‌ कर्के प्रसन्नता देती दहे 
कततव्यथष् मनुष्य को कक्तन्य परं रती हे, नीरस चित्तम 
मरपता स्ना ६. उन्‌ कृन्‌ शान्त घुचन्म्‌ 2, उदयत्म स्वर्प 
{ चनिया ६, पवेश्रि-उनकमी क्र लोषिक यस्तुं ह 
¶१ 2 वहा. टवनि सगव्प्रपका सोत्ति याणी त्र मक्रीशत्‌ 
\फम्न कन्यया दगश्चदश् र) ५६४ ॥ 
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= 
स्म भकुरा । (४७५) 


सकास्दःदनक्ठ्‌ ¦ ५९ 
तत्‌ भूकाखादनवदं अनि्र्चनीयस्‌ ¦ 
पदाथ 
( मुकास्वादनव््‌ > गग के स्वाद की समान हे । 
यादथ ¦ 
जेस यगा पुय पस स्वाह शीर पदार्थौ का स्वाद लेकर 
्मानन्द्‌ से गहूद होजाता दै, पस्तु वाक्शक्ति न दीने पे | 
दूसरे को उस ससका वशन्‌ करके नदीं समख सक्ता रैः | 
4 केवल हस देता है, एसे श भगवायर्‌का मरेमी मक्तभी परम ¦ 
प्रकट होने के समय भनन्द से गुद होजाता दैः स्वयं | 
उसका स्वादं लेकर भी दूसरे फो उसका खरूप कष्टक नदीं । 


समा सकता, इसं कारस्‌ दद्‌ राणीका विष्य २ दोनेसे | 
श्मनिवेचनीय है ॥ ५२ ॥ 


प्रकारयवे क्वा वा्चे॥ ५३ ॥ | 
क्वापि परात्र कसिथित्‌ चधिकारिणि स्वयमेव प्रकाश्यते । 
एदा 

५ (क्वापि) किसी यी (पप्र) अधिकारीमें काश्ये) | 
प्रकाशित होता हे । । ¦ 
| स्वध 
१ प्रम स्यं-प्काश हे, उसका को प्रकाशक नदीं है, खि | 
८ ॐ विचार कष्कलपना अरं भाषा की निपुएतके दास | 


जनन 
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नारदभक्ति- सूत्र 


॥ 





(^ 
© 
न्दा 
५ 
२ 
2 


¡ एक पेषी शक्ति है कि-जव कोर भाग्यवान्‌ 
म सतवाला होकर, यपने को राप शै भूल जाता 
, उस समय वह्‌ प्रेमीके ससम से धीरं २अ्ापदीप्रकाशित 


निक 


रोजाता ह ॥ ५३ ॥ 

ण्‌ 8 ₹हितं शं 
गुणराश्तं कासिनारहिवं परतिक्चण- 

< क 
वद्धस्ानमाच्ह्ुस्तृ सूकवतरमनु- 
लवरू पस्‌ ॥ ५४ ॥ 

गुणरहितं यणानीतं, कामनारदितं कामनाया अ्विपयम्‌, 
प्रतिचणे वद्धमानं, विच्छिन्नं रिते, सूच्मतरं परमं 
सूर्म, ययुभवर्पं प्रेम ] 


के खरप की व्यास्या नर की जासकती, परन्तु उस 
पनं 


भ 
| 


+ < ् ह| 


पदं 
गृणएरदितम्‌) गुणो से हीन (कामनारहितय्‌) कामनार्दन 
(प्रातन्तएवद्धमानम्‌ ) कणर मं वदनधाला( यविच्छन्नम्‌ ) 


विच्यद रहि ( सरदमतरम्‌ > अ्तिसुन्म ( अनुभवर्पम्‌ ) 
नुभवसल्प ह ॥ 


 : 


( सावां ) 
दिमीक्र यु क देवकर जो प्रम, मक्तिवाचादहनाका 
द्वदानारे, स्वगिकी कामनामे वा भोगा की 
नालपामना पुग्वक्रषरमे वा भक्ति में यासद्धि होती द 
य वम्निविक् प्रम नदीं ईहे क्वेकि-णी से जो मरम} 


6 
फे पण प ण ज मकण प ज उ स च = ङ चो 7 कन 1 जक अद्‌ मकान १६. "छ ¶ "वीर त चक, 





६, 
क्क क क प छ त १ छह, 9. क 


| 





~ सफ अञ्ुवाफ 1 ( ७० ) 
क्षिया जाता दै" उस का युए दूर्‌ होते शे उस प्रम का चय { 
दोजाता हेःखगादि की रि दजन पर कमं म आसक्ति कम | 
लोनाती दै, सरीसंभोगकी समाम बह प्रम. नष्ट होजाता टै, ! 
परन्तु मगवल्येमका विच्येद नदीं होता, क्योकि ष्हयुणौ के | 
संपर्के शत्य ओर कामन्‌(रदित होता दै'संसाा प्रेम पलि ` 
| तो यड चावके साथ बटृता दै, पल्तु पचे अवस्था, रूप, वल 
| चौर घन्‌ च्रादि के घटने के साथ २ दिन्‌ दिन्‌ चता चला 
॥ नाता है, पर्तु भगव्ेभ तो चण र मं रता दै एम्‌ क 
॥ धारा अनन्त परमेश्वर की ओरं को अट परवाह से निरन्तर 
| वहती है उसमें किसी सांसारिक दुम आदि की वधाः | 
विच्छेद वा. विशम नहीं हाता, कवोकि-मगवद्रियोगके मार्‌ 
दुःखसागर मे सेसार्‌ के सकल चर्‌ दुःख सूजाते दै । वहं 
मगवल्मं सुच से मी सृच्म ओर अनुमवस्वरूप ` हे, वह 
सच्चिदानन्दमय परमेश्वरं की सचिदानन्दमयी खरूपशक्ति 
की अनुकूल अभिलापारूप खामाविक दृति है, बह गतत ' 
निरन्तर वहती हूर अविच्छिन्न प्रवाहरूप से बहती रहती है | 
॥ वह जिस समय भगवान्‌ की कृपासे फिसी मनुष्य के अन्तः । 
करण में प्रकट होकर उसकी इत्ति के साथ मिलजती ३! 
उस्‌ समय वह उस मनुष्य क अपनी दी दृत्ति मालुम दोती 
है शरोर तव दी यह उसके श्रमुमव का विषय होती है, इस 
रकार स्मातिसुच्म ओर अनुभवसरूप होने से ही उसका | 
॥ कोई उदाहरण नहीं दिया जासकता । भापाके बोया कवि 
ने भरेम की सू्मता के वर्णन मेँ यह कवित्त कहा है-“धंति ! 
1 


॥/ छ ऋः क छक क कः ए चकः छ 









| 


{ 


र्व 


7 हक. 1 


१ सीं 
(७८) न।रदभक्ति-सत् 


वधते नाको सकन तदा, पश्तीतको दंडो लदावनो दै ॥ 
कवि वोधा अनी धनी नेनहूते, चद्व तापै न चित्ताडिगावनो 
| ३ । यह परेम को पन्थ कशल सहा, तारकी धार पे घावन। है» 







तलाप्य वतदबावलाक्यातं तद्व 

| रणोनि तदेव चिन्तयाते॥ ५५ ॥ 
| तत्‌ प्रेम प्राप्य, मनुष्यः तदेव अवलोकयति पश्यति, तदेव 
¢ शृणोति तच एव चिन्तयति विचास्यति । 

पदाथ | 
{ _ (तत) उसको (प्राप्य › पाकर (तत्‌-एव )उप्तके कष ५ अव- 
£ सोक्रयति ›) देखना ह ( तत-एव > उसको हई ( शृणोति ) 
1 घनता है ( तद-एव ) उसको श (चिन्तयति › विचासा दै ॥ | 
| भावार्थं 

॥ भरेम के सामने प्ेममय भगवान्‌ का सरूप श्रीर परेम का 
। सरूप एक श पदाय है, जिन्दनि प्रम को पा लिया उन्दनि 
५ भगवान्‌ को पा लिया, इसकारण उनको फिर प्रेमखरूप भग 
{ यार्‌ के क्षिवाय शरोर फिसी को देखने, सुनने वा विचारे | 
£ री हव्या नदी रती द्‌॥५५॥ 


4, ५ निघ क € € 

। गाणी निधा गुणभदादात्तादि- 
८ 

] भदाहा ॥ ५६॥ 

{ मरनणः माघनस्या भक्तिदधवरिधा मुख्या गौणी, तत्र गोणी 

{ युलभदान. वा द्राच्तादिभेदात्‌ त्रिविधा 


= 211 11 1, 11-11-22 11 1, 


१ १ ७ > 
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सप्तम थनुवाक । (७६) 





पदार्थं 
(८ गौणी ) मषी भक्ते गुणमेदात्‌ ) युणएमभेदसे ( वा ) 
मथवा ( ात्तीदिभेदात्‌ ) अत्त आहि मेद से (तरेधा ) 
तीन्‌ प्रकारकीदे॥ 
भावार्थं 


मस्या ओर गौणी भेद से भाक दो प्रकी ₹ै, ज्ञानी 
वा निशुसभक्त की यतुभव कीर भक्ति मुख्या हे उस का 
सक यौ तक दिखाया । यव गोणी भक्ति स्च-रनः-तमःइन 
शणेकि कारण साविकी रजसी चयोर तामसी एसे तीन प्रकार 
की दै, सठणणी की कौहूईं साधिकी, रजोगुणी की कीट 
राजसी भौर तमोगुण की कहू गोणी भक्ति तामसी कहाती 
हेः जिक्ना्च वा मुय॒ज्ञ॒ भक्त सात्विक, आत्त भक्त रजस ओर 
अथीर्थी भक्त तामस अधिकारे है। इनमे जिज्ञासु निष्काम 
ओ्रोर आत्ते तथा अथार्थी सकम्‌ है ॥ ५६॥ 


 उत्तरस्मादुत्तरस्मात्पूवपुवां न्रेयाय 


[ कड 
मवति ॥ ५.9 
उत्तर्स्मात्‌ उत्तर्स्माद परतः परतः, पु्ैपूवौ भक्तिः भ्रेयाय्‌ 
फत्याणाय भवति । 
। पदाय 
। ( उत्तरस्मात्‌ उत्तससमात्‌ ) गली २ से (पूर्पूवी) परहिली? 
( चेभाय › कल्याणएके लिये ८ भवति › होती है ॥ 


र जः ऊ का द-प इ पका योव सक ्क कप # , 9.0 


। 





} ( ८० ) नारदभक्ति-मूत् 
1 भावाथ 
{ यद्यपि तीन प्रकाण्की भक्ति कद्याणकारिणी ह तथापि 
। तामसी से रजसी र रजसी से सालिकी भाक्तेको अधिक 
 कट्याएद्रायक समना चादिये, कयेकि-यथाथी तामस भक्त 
{ किकी कापनासे श भक्ति कष्ते हैः यदि उनको किसी 
[ पदाथकी इच्छानदहो तो वह्‌ जाने भक्ति कदं या न्ह? 
॥ इषम सन्देह ह है, इसके सिवाय काश्य पदै मिलजाने ¢ 
पर्‌ श्भिमान रोक फिर उन को भगवाय्‌ की याद भी नरह । 
{ याती, यात्त भक्तको भी आत्तिके विना भक्ति नरह दोती । 
{ विपत्ति मेँ विना पड़े वह भगवान्‌ का भजन नदीं करते, यह्‌ 
। यक है, परन्तु विपत्ति से दने पर्‌ उन को अभिमान दाने 
„ की यथिकर सम्भावना नही है पिशेपतः उस दशाम प्‌ 
{ द्मपनी दीनता का अनुभव करे श्रीभगवान्‌ को रात 
{ समपण कले हः इम कारण वद्‌ कभी भगवान्‌ को भ्रूलते श 
( न्दी ८, इसी ते अथार्थ से यत्त भक्त प्रेएटै, परन्तु जिज्ञासु 
घ्न दोना मे दीग्र् रे क्यो कि-यथार्थी योर श्रात्त दोनो 
मकाम ट जिजापुमाक्तकाम वा निष्काम होता देःजेनज्ञायु केवल 
{ नतज्ञानके लिय भगवान्‌ की भरि कसे हं जिज्नायुकी भक्ति 
श्रीभगवान्‌ क्तिय श्रमगवान्‌ को जानने के सिय दती र| 
उमा भाक्त कौ मृल्मे यपनी चरता धार्‌ मगवाच्‌ का मह ॥ 
नशन ह्‌ ययाथ (र्‌ यत्त की अभिलामा भगवान्‌ के । 
ग्न्त उनक प्रसादमुष को पानेके लिवे दोनी ई । जि न्नायु 
म परिल मत्तमुव रकौ यभिलापा दीखने प्र्‌ भी माधन के 
पर्नान परम वट भी नीरत, म दशाम वद्‌ जानी दोना ? 
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न्मन ५ 


॥ शश कक कक ठक कक क 


} षम लुक 1 ( ८१) ॥ 


है, ज्ञामी को श्रीमगवार्‌ के किवाय योर कोई श्भिलापा | 
श नदी हेती इस कारण निथुस मक्तज्ञानी दी सवसे शष्ठद॥ | 
१ असवा ध । ॑ 

अन्यस्मा सोम्य यत्तो चरत 
अन्यस्मात्‌ क्मादिसाधनात्‌ भक्तौ सौलभ्यं सुलभलम्‌॥ | 

। पट्‌र्थे । 


( अन्यस्मात्‌) ओर से भक्ती) भक्ति मँ ( सालभ्यम्‌ । 
सुलमता हे । । 










भावाथ 
मो के तीन साधन है-कमे, ज्ञान ओर भक्ति । कम, 
कमयोग ओर अषटंगयोग भेद सेदो प्रकार कारैः यह्‌ | 
कम सोत का साधन दोतेहुए भी साक्ञात्‌ साधन नीं है | 
किन्तु ज्ञान चोर भक्ति का अनगामी होकर परम्प से मो | 
का साधन होता दै) ज्ञान ओर भक्ति मोक के सा्तात्‌ | 
साधन है । कमयोग ओर अष्ठंगयोग का साधन कसते 
समय अनेकों सिद्धय वथ में होकर साधक के उन्नतिमार्म 
मे षिष्न डलती है परन्तु ज्ञानयोग वा भाक्त यें विन्नं होना 
सभव ही नही; कवोफि- ज्ञानयोग मे चित्तशाद्धि परथन्त श्योर 
। भक्तियोग मेँ आशयशद्धिपथन्त कोई सिधि वश मे होती 
ही नहीं । इष प्रकार ज्ञानयोग चौर भक्तियोगे 
्शयशुदि पयन्त को सिख वशम रोती ही नद । स्स 
५ प्रकारान्‌ योग ओरं भक्त्थिग मेँ समता मालम होनेपर 
की 2 प 
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नारदभक्ति-सुत्र 


| भी भक्तियोग शै खलता म ष्ठ दै, वो ङि मिष से 
| वैराग्य विना हूए ज्ञानयोगका अधिकारे नही होसकता, 
परन्तु भक्तियोग मेँ ज्ञान वा वैराग्य की अपेत्ता नदीं दहै जो 
विषयों मे न अति आसक्त हो ओर न अति विरक्त दो वदी 
( भक्तियोगका धिका है । दो ! यादि कोई ज्ञान वैराग्यको 
| लेकर भक्तेयोगमें प्रवेश फे तो वह उत्तम अधिकारी हैः उन 
॥ को भक्ति की सिद्धि शीघ्र ह दोजायगी, भगवान्‌ कीकथा 
॥ शादि में श्रद्धा दते ह सक्तियोगमे धिकार हाजाता है । कर्म / 
५ त्यागके चिना पुरुप ज्ञानी नरी रोसकता, परन्तु भक्त दोस 
|| कता रै, ज्ञानी कर्मैका त्याग करने पर र त्नानी हेगा,परतु 
+ भक्त कमफल को त्यागने से दी भक्त दोजायगा। ययपि विध्न 
न दने के पिपयम ज्ञान योर भक्ते दोनों समान ईहै'परन्तु जनान 
॥ ते मक्तिका साधन ससस दै। ज्ञानके साधन यम नियम चादि 
॥ नीरस ह योर भक्ति के साधन रवण कीर्तन रादि ससस दे 
( जान मं यधिकार का विचार हे, परन्तु भक्ति यधिकार का 
| विचार नहीं हे, तः भक्ति सवसे सुलम दे, तभी तो विद्या 
{ विहीन टोकर भी गणिका, निधन दोकर भी शवरी, वेद न 
^ पटक भ गोपियै, मनुष्य न टकर भी जयाय चोर गज 
राज तग्रा चाण्डाल दक्र भी ग॒हने भक्ति के ढागा भगवान्‌ 
को पाया ॥ ५८ ॥ 


र [1 णा 


सगान्तरस्पानपंक्चषलास्स्यय 
भमासल्याद्‌ ।॥ ५९॥ 
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(फ क उष रश. ११.२९. १.8 शष कष १४ 
श्रम अदुकार । ( ८२) 


भक्षितः खयं प्रमाण्खस्या तत्सिद्धये प्रमाणांतसस्य 
्रावश्यकता न्‌ । ` । 
| पदरथ 
( प्रमाणातस्स्य ) अन्यप्रमाएकी (अनपेक्तेवात्‌ ) पे ¢ 
न होने से ८ खयम्‌ ) श्राप प्रमाएतात्‌ › प्रमाएरूप रानेसै 
भावार्थं | 
भगवाय्‌ की भक्ति करने पँ किसीय्रकार का परिषिम वा 
स्लेश नहीं होता, यह बात किंषी को समसन की आव 
श्यकता नरी है, जो भक्ति की उपासना कते है उनको 
श्राप ही इस्त वातका अदुभष रोजाता है । भक्ति होगई या । 
नई, विवादं के दास इस सन्देहं का निवारण नहीं कसना 
पडता, भक्ते के साघनमें क्लेश का उद्य दने को तो | 
वात ह क्या? प्रत्युत सकल केश दरं दोजाते रै, उस भक्ति / 
ॐ रिषे सथीउक्तए्म होते शै वह प्राप रेजाती है, चित्तकी ! 
सी चाहना श उस का मूल्य दै, तएव भक्ति की सुल- 
| भता म भक्ति शी प्रमाण है।॥ ५६॥ | 
| 





शान्दिरूषत्वाद्‌ परमानन्द 
सू पृत्शाञ्च | ६०॥ 
भक्तिः शान्तिर्पा परमानन्दूपा च अतोऽपि युलभेव । 
पदाथि 
(शानििरूपखात्‌) शन्तिर्प होनेसे च) ओर (परमानन्द ' 
{ स्पात्‌ ) परमानन्द रूप होने से ॥ 


अक छकचशचकर ककार ररक र र रचत र कासर पमस ऋ” क श" भ करः ङु च १ ् 


ने. 


| 


५1 





अन र चरम्कछन्र 


न्क्ष 





( ( = नमि 

मतां 

| जिस साधने यशान्ति ओर दुख है पह दी दुगेम रै 
६ चयोर जिसमें वाद विवादं, ढन्द उद्वेगः सन्देह, संकल्प, 
£ विकल्प, युख द्ःख आदि तरङ्ञ कालेश भी नरीं है, किन्तु 
( शान्ति ओर यख दै, वह ह सुगम है जो सरलम्‌ है वदी 
‹ युगम रै । भक्ति के सिवाय ओर सव साधनों के ्रसु्टान 
६ मने यशान्ति छोर थमख चेता रै, भक्ति के थनुष्टानसे श्च 


{3.० 








{ सेने पर शान्ति तथा सु दीखता हे पर्त भक्तिमे पर्ति होते ॥ 
ही शांति शरं युख का अतुभव होने लगता रै, क्यों कि 
भक्ति खयं शांतिरूप चर खखसरूप है, कामना शे अशान्ति 
{ की मूल है, भक्ति का आरम्भ होते हा सव कामना सकने 
{ लगी दं श्योर भक्ति परमानन्दरूप है इसको तो स्वरी 
जानने ह ॥ ६० ॥ 


लोकान चिस्ता न कायां निवे- 
[वासव त्वात्‌ ॥ ६९॥ 
मनं लेक्दानश्चिन्ता न कत्तव्या यतस्तदा यात्मा लोको 
वेदश्च भयव निवदिनः ॥ 
पद्‌ 
८ न्विदिनानलोक्ददन्वान्‌ ) अन्म, सोक चार वेद 


न कन्नक्त कयग्ष॒ ( लाकद्ाना) लाकटानि क व्रिपय 
चन्ना ज सन्ना(न > नद्या (खया) क्म्नी चाददिया 


ॐ १) 
थ क ण = भ ग सा स जा फ म अर्य स म जा क ज सर = सम स आ क कषान | 
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^ -----~ ~~~ 


{ (=& ) न(रदभक्ति-घूत्र 


{ ( तत्साधनम्‌ ) लौकिक कमा अनुष्ठान ( कार्यम्‌-एव ) 

( कतना चाहिये दै ॥६२ ॥ 

| भावाथ 

॥ भक्ति के साधक को ईश्वरम पूणतया श्रासनिेदन की 
टता दीने से पारे लोक-ग्यवहारों कों नरह त्ागना 

| द्यि, नदी तो वदी दशा होगी, किदोनों दीन से गये 

{ पड, हल्या हुया न मड ।, साधनकाल मेँ एक साथ 

{ लोकव्यवहार को त्याग देने से तो शशैरया्ा का निवी 

। दोना भी कठिन दे । योगार चने का धरभिलाषी पुरुप 

{ कमत्याग का यधिकारी नरी ₹ नो योगारुटर दोजाता दै । 

¶ वह दी कर्मे को त्याग सकता है । जवतक योग मँ इतति न ं 

‹ जमजाय तवतक्र फलकी इच्ा को त्यागकर सकल लौकिक 

¡ कमा को यवस्य दी कता रदे, ठेसा कृते? चित्त शुद्ध दोजाता | 

योर शद्धवित्त पुरुप ही योगािि पसकता है'भक्तिमारमें 








च्छ 


। भ्रा होते दी योगम को प्रगृ्ति रोती हे। जो सकल संकलयों 
{ क्म त्याग का सर प्रकार से शरणागत टोता हैवह ही श्रद्धाल 
{ट वद्‌ दी लोकत्यवहार्‌ को व्याग सकता है। श्रदधालुभी 
( तन प्रकार का होता ६, कनिष्ट, मध्यम योर्‌ उत्तम । जिनके 
( श्रा दानी ट्‌ वह्‌ कनिष्ठ धरगलु हं इन फो निए 
{ शिकारी कले दं । निष प्रधिकारी कमे को नहीं तयाम 
¡ दध्नि एलक्न उदव दने पर्मन्त ्रासक्ति कोत्याग करस 
( धमविहिन. रिनारहिन कमे क धाचरण कमते र्ट जिनकी ( 
; [मध्यम व्रती की दोनी ह बट्‌ म्यम श्रगु कटाने ! 


ण प क वद ण च कप जक को २, आ य कोरः आ" न्क" भ षकार कणन, 


| ७.9, शक क~ ररक क त 


प्म श्रसुया फ । ( =ई ) 
€^ __ (~ द तू र 3] 0 
त दिदाखिलावार खद्‌ एामक्ोणा- 
भिमानादि तद्मिष्नेव करणी- 
यम्‌ ॥ ६५॥ 


तस्मिन्‌ भगवति िताने अखिलानि सकलानि श्राचा 
॥ राणि कर्पणि येन, तेन कामादिकं आपि तस्मिर्‌ भगवाति 
एव करणीयय्‌ ॥ . ` 
















पदां 
८ वदर्पितालिलाचारः सर्‌ ) सरसं रथं भगवान्‌ को 
थथण रसे हुए ( कृणकोधामिमानादिकय्‌ ) शसं क 
अभिमान आदि ( तस्िर्‌-एद ) उसभ ही ( द्णीय्‌ ) 
करना. चाहिय ॥ ६५॥ 
ससध | 
शरीर इन्दि चौर मन से वेदिक लौकिक जो इद क्व 
करे षह सव भगवद्‌ को है अपश करै । यदिकमका 
पेग ॐ तो अनन्ययित्तसे प्रमाता मे शि रति कै, कि- 
वह सध प्रेष्ठ प्यास स्म, भिस यदिक्तेध कसला हये केरसी ¢ 
1 के उपर करै छि-वह्‌ दयसे षयो नदी मिलता ? यदि यमि 
1 मनका होत णीज्छी ठे पिप्यु का कृशन, कि-दमर # 
4 सरवेश्वथवार्‌ ष्की सवान मनोहर चोर कमन होसकना ष ¢ 
अथवा हमरे अ्रएष्द दी समान वनो फोर छन्द दसस ९ 
फोन होसकता रै? यदि लष ्े तो थवद्स्प सके तेग | 
न्क्व व्रररर रच त्कररजरचन च्च्य 
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} ( ८८) नारदभक्ति- सूत्र 


का वेग इटरजायगा । घन वैभव की वाते न सुन, स्याफ 

उसभ लोभ जाग उेगा, नास्तिकं के चि ओर उन की 

कृरिल तकंना्यौ को मत पटर सुनो, स्योकि-एेसा करने 

1 मँ भगवान्‌ का विश्वास विचलित दो जायगा, तुम्हरे शकं 
की वतिं कई सुने तो उधर को कान न लगाम, क्यो 
1$%-उनके बुरे व्यवहार की बतं सुनने पर तुम्हारा चित्त 

| खिन्न श्र अप्रसन्न दोक कोधादि का उत्पन्न होना श्रौर 
तपःशाक्ति का विचलित दोना समव है॥ ६३ ॥ 


असिमान्दभाद्दिकं व्यारयम्‌॥ ६४॥ 


द्यपरधदेतूनादैभादीनां त्यागः कत्तेव्यः । 
पदाय 

( रभिमानदेभादिकम्‌ ) थभिमान देम रादि ( त्याज्यम्‌) 
त्यागदेना चाद्य ॥ ६२ ॥ 

भवाथ 

पीमभान ययोग दम्‌ यह दो भक्तिमार्गे के बडे पिरधी 

ववीकि-भाक्त मिख्द्ोजाने परमभी मंभक्तर्हुमं 

उपदेष्टृ. ह्यदि रभिमान योर पूजा 

नुः निग वाही यराडम्वररूप दम्भ का उदय दोमकता देसी । 

ग्य मक्तिपिन्थी को पग स्प दम्भ्‌, मिमान काम, । 


(व, लाम. मोट, मद्‌ चोर माल्यं यादव कन लागकरना || 
अहम ॥ :2॥ 


॥, ह क का न व्न्य ---------=-------------------- 
णनः ` + ॐ गज ` सोत" क "मुक की ग र -- ~ 3--ः [1 गे 
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( यदि मोहदो तो इषटदेव भगषाव्‌ का शरोर यदिमद ही 
। तो भगवाव्‌ के गुणगान का करो, इत्याद ॥ ६५ ॥ 


¡ जिरूपमङ्खपवकं नित्यदास्यनिलय- 


॥ क 

1 कता श्जनात्लक बीर इव्‌ कय 
। न घ ९१ (~ 

। वेस एव कार्यभिति ॥ ६६॥ 

६ ररूपभङ्गर्वकै -पू्॑सूपन्रयस्य एथग्भावं परियञ्य 

नित्यं दास्यरूपं कान्तामजनात्मकं नारीसेवनखरूप-निय 

( भक्तिपध्य परेम एव कत्तस्यम्‌ । 

| पट्‌धं 

{ _ (च्रिद्यभेगुपूवकम्‌ ) पिले तीन रूपौ की भिन्नता 

८ क़ पिनष्ट करके ८ नित्यदासयनियकानताजनासकम्‌ ) 

स्य दाप्तयाव योर निय कान्तारोवनरूप ( प्रेम-एव > 
ह ( कयेम्‌ ) कना चाहियि (प्रम) प्रेमद् 
{ ( छायम्‌ > सना चाहिये ( इति > इस प्रकार ॥ ६६ ॥ 

{ माताथ 
| 

५ 

{ 

{ 


{ 
( 


च “^ ~{3 भ्‌ + 


प्र 


इ 


वरत्रा, पिप्णु, भिव तीर्न मे मेदथावन स्कर व्रह्म, 
ट्टयर, जीव तीर्न को पक्र मानक मच, रजः तमः तीनों 

तरन्‌ एकत्र चष कर्कं गुर, भगवान्‌ च्रेर भक्ततीनों फो एकः 
¡ देवक वा मन्‌चिन्‌ यानन तीनों कत पकीभूत कण्वे प्रथम्‌ 
{ दानमाव न व्रारम्भ क निम्‌ क्ान्तभाव की नेवा जिनके 

दरान्‌ प्राति दाउनप्रमं क्र माधन फें वहश्यपनी टटा श्रां 


1 
(री 9 1 7 412 1 1 1 01 -21- 


2 
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~ ` भवम न ( & न 
सगवाय्‌ की पासे प्राप होता है, यरं किसी उपाय से प्राप 
नही होना श्री चैतन्य सहदाप्रयने कहा है-्रयि नन्दतनूज 
किङ्क पतिते सां विषमे मबाभ्बुधो। कृपया तव पादपड्जस्थित 
धूरीँ षिचिन्तय ॥ हे नन्दनन्दन ! तुम्हास्‌ सेवक मे 
घे 
म 


र अ ० शि, विरः शिन, (ध, +>, "तः क कवते, ॥ क 






भवक्षाग ये दख शटा ह. युभे तुम शरपने चरण मलों 
स्थित धूलि की समान विचारे ॥ ६६ ॥ 


नवम्‌ अतुदाक्‌ ॥ 
सक्छ एक्छान्तना षाः ६.५} 
एकंतिनः मदेकनिष्ठ भक्तः यस्याः श्रष्ठाः। 
यदथ 


( एकापिनः ›) एकाती ( भक्ताः) भक्त मुख्याः ) रए 
ह ॥ ६७ ॥ 


9 अ > कर. 0 दिक 9 “दिः ®> कि, „द, 


भावाथ 
जिनकी भक्ति अन्तःकरण से एक स॒म्पे श निषद्ध 
हीती है, वाही आडम्बर के लिए नहीं दोती, जो एकं मात्र 
मेश ही आधार रखते है वह्‌ मेर एकान्ती वा एकनिष्ठ भक्त 
ही भेष है। शरीचतन्य महाप्रभुका उपदेश है, फि-“न धने न जनं 
न सुन्दरी कवितां बा जगद्षेश काषये। मम जन्मनि जन्मनी 
श्वरे भवतादरक्तिरहैठुकी खपे ॥ अथीत्‌-हे जगद्श्वर ! 
मे घन नही चाहता, परार नक्ष बाहता, सुन्दरी नाथे नी | 
मगता, कविच्शाक्ते भी नदीं चाहता , केवल यदी चाहता 


# 


ह कि-जन्म जनप मँ ्ापकी अहैतुकी भक्ति हे ॥ ६७॥ | 


> 80-20-11 ~ रन प 





ष्‌ 
।। 
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{१ (६२) नारदभक्ति-स्र 

क =+, 
त 6 5 

¦ छएलद्तेषसेजाश्ुभिः परस्वं 

[किनि के च्‌ १ [क्रमे १1 ~ र (> ठ्द् 

९4 4. {चः मदम २९५ (नै 

( 

६ 


(यवाद ॥ ६८ 
५ ङष्टावसेधो गदुगदभावः, सेवः रसेदुगमः, श्रः रमाश्च 
१ प्रवृत) एवेरपलःचेताः पसमरेमपस्नाः भक्ताः पएरस्परसन्योन्यं 
पमाताः परमेरदर क्ी्तयंतः लाने सिजवंश्यार्‌ः पएथिवीं 

मसान्त पुन्यन्त ॥ । 

पटा 
( 
{ ८ कणठावरेषरोमाश्रुभिः ›) कण्ठरोधः समाश्च ओर 
{ प्धरुेदिः द ( परस्परम्‌) आपस्‌ ये ( लपमानाः ) कीचैन 
¡ कसते इए ( इला ) छलौ को (च ›) चौर (ृथिवीम्‌) 
{ परथिवीकने ( पाचयन्ति ) पवित्र कसे हं ॥ ६८ ॥ 
मावाथ 

जिम मपय गति छ पवत उभार दोना हैजिप् समय पसम 
प्रेम ते हय्‌ भिथिलं दयोजाना ६, जिस समय प्राण सच्चे 
द्नुगग भँ परजति दः उम समय भक्तं परस्पर भगवाम्‌ के | 
गुल्‌ नाम शादि का क्रीत्तन कलं हं, कृणटरेष होजाता द | 
णाग पुलदःगिमान दक रपं खड दाजात ईयर न जाने 
फिमिकेप्रेनमें दिद्धत हकर दोनों नदामि स चविरल । 
7 उन गनी हे. पयं महपुर्य. शरीरन्दियं यर मन} 
दः नर वहि नैना में मोलि नदी दते, उनके भन । 


ब & क = = 


५ 
१९ 

(च 
¢ 
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(९ शर कर कर सर कर कण क वष 11 1 ~ कर 


नत्रप श्रनु्वाक | । ६२ ) | 


 केगबप्तना बा रहर मँ भोगवै का उद्य नदी हेता ¦ 
उनको जन्म कभ आदिका देहाभिमान नदीं होवा, उनके - 
आसर वा चित्त अपने पराय क़ येदबुद्धि नदीं होती, वह्‌ ' 
| त्रिलोकीमसकी विभूति की प्रपत दोने पर मी मगवतस्मरण को ( 
। नरी भूलते, उनका चित्त-प्रमर कभी भगवार्के चरण कमलो | 
¦ को नर त्यागता । यद्‌ अवस्था. बडी पवित्र योर वड़ी सनोर ¦ 
है, इप वस्था का साधन बडा लेमे । पैसे साधक निस्त समय ! 
६ भक्ति म मए परर कीत्तन कस्ते दै उस समय बह कैवल । 
| पते वंशधरं को शे न्दी, किन्तु भूमण्डल भर को पवित्र | 
| क्ते हैउन की भक्ति की पवन शरैरको लग जानेषर परथर | 
क समान करे हृदयम भी पवित्रता ओर भक्ति का संचार ! 
। दोजाता है, तभी तो ीचेतन्ययद्याप्र्ने कष दैः कि-“ नयनं ; 
| गलदश्रुधूश्या, वदनं गद्दरुदया गिश ॒। पुलकफनिचेतं | 
वपुः कदा, तव नामग्रहणे मपिष्यति । हे प्रमो ! क्व याप । 
का नासतेनेमे भेरेनेत्र से अश्रधारा वही, कट ग्द 

| भोर शरीर रोमाचित होगा ? ॥ ६७ ॥ 


| तीर्थ कुवन्ति तीर्थानि सुकर्म कर्व- 
न्ति कमाणि सच्छास्वी कुर्वति 
शास्वाणे\ ६९॥ 


ते भक्ताः तीथानि पावनस्थानानि तीथीकुर्धन्ति पुनन्ति, | 
9 सकी र्वन्ति, शास्राणि अध्ययनेन सन्ास्री- 











॥ 
\ 
1 


ङ 








~ल ~~~ 
पदाथ 
[. (पितः ) पितर ( मोदन्ति ) पन्न दोतेदै( देवताः ) 
¶ देवता ( सत्यन्ति › नाचते द ( च » थोर ( इयम्‌ › यदं 
( मूः) भ्रमि ( सनाथा ) सनाथ ( भवति > दोष है ॥ 
| ( सावा्थं) 
भक्तो फे प्रभावसे मलोक पवित्र होता है पितृलोकनिवासी 
शरोर देवताद्योका याकाश्मका सूद्पतलपएूणे तेजोमागे खच्छ 
4 होताहे.भक्ता दशन पाकर सकल मतय जीवोके मन पविच्र 
‡ देख पितृक चोर देवकार्ये श्रद्धा होती है। याग, यत्न, { 
{ पितरतथए आदि कसेर, पितर दयौर देवता तृष दते है मक्त 
को श्चीर्‌ उनके चसि चेर आदिको देखने पर भक्तोके पितर 
घ्रोर कुलदेवता ्पनेको घन्य मानते ह पौर भक्त को दशन 
( देने के लिय भगवान्‌ युत प्रह्ट तथा प्रकाशेत दोते ह 
ट्म लिये प्रथेवी भी भक्त के अनुग्रह्‌ से सनाथदोती दै 
( “छलं पवित्र जननी च धन्या वसुन्धरा भागवती च धन्या । 
{ स्वगोंपि तपां पितर घन्या येषां ले वैष्एवनामधेयम्‌"।७०॥ 


नास्त तथ्‌ जाताव्याद्ूपदलवना- 


ऋयाार्दभदः ॥ \७५॥ 
नेषु भक्तेु जानिः जन्म, विदा वेदादिपाटः, स्प सौर्य 
दुत धनं क्रियादीनां भेदः च न्‌ भवति । 
पदाथ 
नेदु ) उन भक्ता मं ( जनाविविद्यारपचुनधनक्रियािः 


1 2 6. 1). 12... क 5.2 क ०.29 उम क जकन 9.2 "१.7 जनकाः युन द्+ ऊ स अ स्क प्, 
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| | ~ तन्न ~) नप श्रवा क । ( ९७ ) 
| भेदः ) जन्म, विद्या, रूप, छल, ध्म, कमे, शआ्रादि का भेद 
(न) नदी (अस्ति) दे॥ , 

| मवा 

ाह्यणए वा शुर, चाण्डाल वा म्लेच्छ, मतुष्य वा प्यजो 
भी जीव भक्तियुत होकर भगवान्‌ का शरणागत होगा, भक्त 
वत्सल भगवान्‌ उसकी जाति पिघयादि की ओरको दृष्टि 
न देकर द्शनदेगे, क्योकिउन की तो प्रतित्नाहै, कि- 
“यो मदक्तः समे परियः” तथा भक्त भी परस्पर जाति | 
आदि का मौख लाघव नदीं श्वते हैः स्योकि-भगवत्रेमी 
| का लकण दी यह दहे कि-“न यस्य जन्मकर्मभ्यां यणीश्रम- 
जातिभिः । सञ्जतेऽसमिन्न्ंभावो देहे वैस दैः श्रियः ॥" 
थात्‌ जिस को इस शर मेँ जन्म कमै, वण, याश्रम ओर 


जाति रादि घटहेकार नरी होता बह दी भगवार्‌ का प्यारा 
भक्त है. ७२ ॥ 
[ क 

| - सनस्तदायाः ॥ ७३ ॥ 
। यतो हेतोः ते तदीयाः । । 

पदाथ 

(८ यतः >) क्योकि ( तदीयाः ) उनके दै । 

भावाथ 
| जव तुम उन के ही आवह मी उन ऊ ह तथा जव दुम्री 
यर उनका एकावस्था दिना इए दोरो खो वह अपना 
कपे ही नदीं यर जव दोन के हदय मे समानमाव से 


विराजमान दै त्व दोनों म मेद्‌ कैसा १॥७२॥ ( 
क्षी 2 
१३ 









(क व १ कती 


( &८ ) नारदभक्तिसूत्र 


दश खनुवाक 
वद्‌ नादलस्ब्यः ॥*७४)॥) 
वादः प्रतिङ्ल्ो तङः, नवलम्व्यः न सीकन्तेम्यः। 
पदाथ | 
( वादः ) शुष्क तकं (न >) नहीं ( अवलम्ब्यः ) 
। सकार करना चाहिये ॥ ७४॥ 
सात्राध्‌ 
भक्तिमार्ग में वाद्‌ कषये शुष्क तकं को सर्वथा त्याग देय 

1 जिस फा प्रत्यक्तया अयमान नरी सेसकता उसमे तकं करना 
निष्प्रयोजन है, विश्वाप्त की दता के लिये कीं २ सत्‌ तकं 

द्र तेय, पर्त प्रतिर्ल तकं तो कर श नरी, क्योफै-तकं 
पितं बाद विवाद्‌ कने से ममर दूसरे को जीतने का दुराग्रह 
होता रै, योर साथ २ तमोगुण का उदय होजाता दहै तमो 
गुण भाक्त का वाधक है, इसलिये बाद पिवाद को त्यागदेय ॥ 
वह्िरवावकरावत्वाद्‌- 
1 (~ 
1 [नयवदवाद्‌ \ 9५ ॥ 
। वाद वहुलतया यवकराशः ममयापव्ययो भवाति तत्र 
{ 
{ 
1 
{ 
५ 
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ये 


भगवस्मापिनियमाऽपि नासि यतः स लयाज्यः। 
पदाथ 
( वाटन्यावकार्वलात्‌ > यथिक्‌ यवकार्‌ वाला दाने 


८ दानयतनात्‌ ) निवमरगहिनि दन म) 


त 9 प प भथ ककव ० फ क स स जज क ५.५ आ 9 छ जीर क कु कण्डोः तिम र उरी फर 
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~व तदुनाक । ~ _ (| ६8& ) 
सावां 
भगवतत को जानने फे लिये वाद विवादं करना 
नितान्त निस्थक ३ । तुम चाहे जितना षाद विवादं करो, 
चाहे जितनी शास्त्रीय चतुशईे दिखाश्रो, याहे जितना शट 
तक्म का जाल रला, दुण्हारी बुद्धि भगवान्‌ को 
नही पमी यतो वाओे निवत्ते श्रप्राप्य मनखा सह 
मन उसको न पकर गणौ के सहितं सौः आता हे । 
व्यासजी ने कहा है ^तकोषर्िणनादः इह तो सन ओर बुद्धि 
छा अगोचर है कि-नेति, नेति वावये ४ दार पदान्ते उस 
फा पणेन क्सनेकीकच्छकी हे, तुम्हार इृश्ष वाद षिबादं 
। उस रज्य का क्या समाचार पएासक्ता है ? एकमात्र भक्ति 
९ से द जिस को पाया जाताहै “भत्तयाहपकेया श्यः “भर्तया | 
{ लनन्यया ल्यः उस को पनि कै लिये वाद्‌ विवाद को बोड 
दो, केयल उस का दिश्वास करे ॥ ७५ ॥ 


भक्तिरात्राष्मे सतनी यानि वहदश- 
कमाण्यापे कश्णीयानि ॥ ७६५४ 
भक्तिशसखाणि भक्तिमरतिपदाकानि म्न्थातिे ननी | 


यानि पचारणीयानि, वद्य कानि सक्तिवदधसाते कर्मासि 
अपि करणीयानि । 





१ 3. 9, ^ 9 


पदार्थं 
( भकतिशास््राणे ›) भक्तिशस््र को (मन्नीयानि ) { 
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1 ( १००) नारदभक्ति- सूत 


विचारे ( तद्रटककमाणि) भक्ते को वदराने वाले कम्‌ (करं 
एीयानि ) करे । 





। भवाथ 
॥ बाद विवाद को छोडकर केवल सिष्ान्त खरूपं भक्ति 
1 शास्र म जो क लिखा है उसका विचार कर । श्राचार्य 





 श्मौर भक्तो के धरिद्धान्त वाक्यो फ गरटृरतत्वौ को समभे, रौर 
| भाक्त को वदने के लिये सत्संग, तीथयात्रा, भगवत्कथार्खो 
का श्रवण, भक्तोके साथ सम्भाषण भगवत्सेवा श्नौरं युर्शश्रपा 
 श्रादि कायं फेरे तो माफ वरावर वदती र्टैेगी ॥ ७६॥ 
प्ट व (कअ = 
सु<ङ:खच्छलानादस्यच्त कालं 
नऋ ण ९. 2 +6 
प्रतीक्ष्यभ्नाभे त्तणाद्धसपि व्यथम 
र 
सूर्यम्‌ ॥ .9.9॥ 
पदां 
सुखटुःखेन््रालामादियक्ते > सुख, टुःख इच्या लाभादि 
न्य ( काल-प्रतीद्यमाणे ) कालकी प्रतीत्ता करते हए 


( क्णाडभ्‌-पि ) याधा स्तण भी (न ) नदीं (नयम्‌) 
विनाना चादियि॥ 





भवां 
मगप्य जविनका मम्‌ ददी धोंडामा किर उसका || 
पुनता भाग. विवश दाकर मरकत के नियमानुमार | 
वालेक्पन णन यारि में व्रिनाना पडला दे, कमी दुः | 


1) 
# 9 17 8) ॥ 1 "द 7 - 


॥ त व क क त शक ए श 7 च री 


दषा अ्ञ्ुवाक्क 1 ( १०१. | 
कभी सुख भे ओर कभी षिपयचिन्तवन में समय बीतजाता 


हे, या माम्यवश कथी वासना का च्य होकर वु्दं सुख 
दुःखादि से रहित समय मिल जाय तो उस्म से आधा क्षण 
भी व्यथ नदीं खोना ब्राहिये, उप मँ परसपुरषथेरूप परम - 


मेम का अनुसन्धान काना चाहिये ॥७७॥ 
 अर्दिंसासत्यशो चंद यास्तिक्यादि- 
` चारिवाणि परिपालनीयानि॥ ७८ 
.'' पदाथ. | 
(८ भर्हिसासत्यशोचद्थस्तिक्यादिचण्तरिणि >). श्रहिसाः 
सत्य, शोच दया, आस्तिकता अदि आचार ( परिपालनी- | 
यानि ) पालन करने चाहिये ॥ ५८॥ 
भोवाथं 
चित्त की मलिनता को द्र के क लिये अर सलयण । 
का उदय होनेके लिये आहसा, -ससय, शोच दया शौर | 
्रास्तिकता आदि यम नियमो का आचरण यथाशक्ति 
करै ॥ ७८ ॥ न 
४ ५ (र शि (स से 
सवेदा सवेभावेन निधथितितेभगवा- 
नेव भजनीयः 
पदां । 
(सवदा) कालं मेँ (सर्वभावेन) सव भाव से(निथितितैः) 


हि कि 11001 


(~ 








१०४) नारदभक्ति-मू 













न [4 
+ ॐ 


न १ त 
मन के पार दै, वही भक्ति राज्य मेद्रदयकी तयरर्मे| 
गुथा ओर जडा हृ्रा दै, इसी से नारदजी करते दै कि- 
भक्ति से प्रेष्ठ ओर कोई साधन नरी हे॥ ८१॥ 
गुणसाहात्म्यासक्तिरूपासान्षतपृजा- 
[ष ठा | कि 
स।केत-स्मरणासक्ति-दास्याखाभ्त- 
सर [द्‌ ध (^ ध 
र्यासाक्तकान्तासाक्तबात्सस्या- 
क 1 । 
सवत्यात्वासचवदनासक्त-दन्पया 
(८ | | द पे त्‌ 
साकेतपरम बेरहासक्तिर्पेशूषाप्ये- 
[3। न (~ 
कदरशघा सवातं ॥ < ॥ 
पदाथ 
( एक्धा-यापि ) एक प्रकार की भी गुएमादहात्म्यासक्ति- 
रूपापरक्तिपूजामाकेसरणासक्तिदास्यासक्तिसख्यासाक्तवात्स- | 
त्य्तया^मनिवदनामाक्ततन्मयासाक्तपरमावेरदासाक्तरूपा ) 
गुणमादाल्यासक्ति, सूपामक्ति, पूजामक्ति, स्मरणासक्ति, || 
दाम्यामगिति सभ्याक्ति कान्तास॒क्ति, वात्सत्यासक्ति, | 
प्रतानवदनामाक्त, तन्मयामक्ति, योर परमविदासक्ते रूप | 
( एकादशधा ) ग्यारह प्रकार ( अवति ) दोती ६।८२ | 
( भावाथ ) । 
जा जिमको टना ट यह उमकी सकल वेप्य चोर! 


[न 0 11 11 "1 17 1 1-1-41) 


# 


7वकण्ककष्कक कत क स ठ क मरि 9 ^ 4 के च "सकि ड 


------- र 
द ( १०५ ) 


दशम श्रसुवाकं 











सकल अगो को चाहता दै तथापि न जते श्ये फो २ 
किकी .२ ्रगकी सन्दता ओर किसी २ म की चष्ट 
को विशपरप से परेम कसे ह, रेते दी भक्त भगवाय्‌ भं सव 
प्रकार से आसक्त दते द परत को २ भक्त उनके किरीर 
माव म विशष.्ाघक्त हेते दै । जेषे पजा परीकषितःनारदः 
हसमार्‌ शौर दस्थि सुनने को दश सख कान्‌ मगने 
याजते रुजा पृथु भगवान्‌ के गण-मादहास्यासक्त भक्त हए 
| कृष्णके वालरूप के प्रेमी नन्द्‌ उपननद यशोदा रादि चोर 
॥ किशोररूपकी भमिका बनदेषि् पथय पी चादि रूपासक्त भक्त 
ये। राजा पृथु पूजापक्त, प्रदलादं स्मरणासक्तः हनूमान्‌ अक्रूर 
विदुर आदि दास्यासक्तः जुन, सुभरीव, उद्धव, 
श्रीरामा - सख्यासक्त, ब्रनगोपिकापं कान्तास्त, नन्द 
यशोदा कौशस्या दशरथ मदि वात्स्यासक्त रजा वलि 
श्रासन्विदनासक्तकौरिडिन्य शुकदेव आहि महायोगी चद्‌ 
माव से तन्मयासक्तः शीषष्ण क वैकुण्ठ को पधारने प्र गोपी 
छरीर उद्धव चादि परम विरहासक्त भक्त कटलोय ह ॥ ८२॥ 
ॐ 9 * १. छ ४ 

दुटयत्‌ वदत ज़नजस्दवयसया एक: 
मताः कुमारब्यासदुकशाणिडिस्य- 
गर्मविष्साकतोणिडन्यशपोडवारूणि - ! 
बललिहनुमह्िमीषणशदया सद्य) 
चार्थाः ॥ ८२॥ | 
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५५ ११ ` 


९ ८ जनजल्पनिभयाः ) लोकदास्य से निभेय हुए (एकमताः) 
¡ एक है मत जिनका रेसे ( इमाख्यासशकशांटिस्यग 
£ विन्ुक्ैणििन्यरेगेद्धयारमएिवलिदुपद्धिभीपणादयः) सन 
६ त्मा, व्यासजी, शुकदेव, शांडिव्य, यैः विष्ए्कौरिडन्य, | 


रोप, उद्धव, चारूणि, वलि, इडमार्‌, पिथीपण, आदि 


१ ( १०६ ) नारद्भक्ति-सुम 

¢ पद्‌ ४ 

$ (इति) हस भाति फे खरूपं को ( एषस्‌ ) इसप्रकार | 
| 


(रक्लयावार्याः) भक्ति के घ्राचायं वदन्ति) ट्त द ॥ 
साद्ध्‌ 
लोकों की वक्वाद्दम दं यय त कृषके सनक्तमार 
वेदप्यास, शक्देवजीः शारिडल्य, गगचाय, पिष्एसखामी 
कोशिडन्य, शष, उद्व, ासंशे, दलि, हडमाद्जी ओर 
व्यव यादि सक्ति क़ सव चाचार्यो ते एकमत होकर 


क 


{कवाल्य स॒ भाक्त कं सरूप छ दृूसप्रकार कणन किया, उनके 
मत योर व्याख्या के यदसा नारदनी के भक्तिचतर को 
चष्ट काई उपास्य ङी दृष्टि से देख, परन्तु वहं उस से भय- 
गीत नद्य ह इषीकारण साहस के साध ऊपर को थना उ 
क्र मव भनुप्योमे श्ट दः किदे जीवों! यद्वि यपना 
द्ल्यप् चन द न साक्छपाय = पाक वना ॥ ८ 

गः टद्‌ ण्यः (रान {सन्‌ | 
िददसिति श्रद्धत्त सभाच्ार्‌ 


| 
श्छःत स मष्ठदटसत द्ात॥८५।॥ | 


५ १ र जन्य न चण स सपक रु पव" क कर प सव्र क स्कु प्क 
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द नन्व न्दर 
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"० दशम श्तु | ( १०७ ) 
ददाथ 
, (यः) जो ८ इदग्‌ > इत ८ रष्दश्न्त्‌ › दारदजी के 
कृ ( शिबादुशासषन्‌ ) शिपोवदेश सो ( विखसिति ? 
विवास करवा है(श्रद्ते) शरद्य कता दै घः हमकम )| 
भक्ताला ( स्वति › हे है (सखः) वट ( पेषम्‌ ) भियः 
| तमको ( लसते ) पाता है ( इति ) भक्तिघत्र सम इए ॥ 
सदाथ 
भक्ति छी व्याख्या कषक च्छ रल रुते द फि-यृि 
ञ्रौर साधन से सगर्‌ फ कह्ला, विष्णु, शित, तारय 
प्रादि स्य मं एसकते हौ, पश्व सरति कौ सत्त के धिनो 
एरय प्यटि सूय से ऽय कन नक शसते । गो हनं सारद 
के सुरौ पर विश्वास छीर शा करके भक्सा चरैगे, 
| वह परियतषसूप स स्सात्‌ सा दशन एगे, इषि वै यी 






8 1 


क. „2 4 


5 1 


सगदाद्‌ के भ्रियतस ख्यका वशेन किया है-श्रेयो वित्ता 
सथः पएमालरेऽन्यस्यात्‌ सव॑स्मादान्तस्तरं तदयमासा । 
ला (्गवार्‌ ) धन से दुत से तथा शौर सकल भिय 
वस्तु ते भी अधिक ग्व ॥ ८४ ॥ 

॥ पार्थं श्रीर्‌ मापाथं सदित भक्तिद्ुज परमाप्त ॥ 
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र न क क ठ क्त्य रमर ष्टन पकर ररसकप दर चट र रफ र्र- 
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ए क इ १ = स 
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॥ 9 छ, र 8 ~ 1 -- --  - 0--- ---------- -  --- -------------- ४ क क ७. क क 5 क 9 । 





॥ श्रीहरिः शरणम्‌ ॥ 





ॐअशाण्डिस्य-सक्तिसूच्र ङ 
अन्दयद्खगतं मापाटर कि सहत 





प्रथम अध्याय-त्रथम खान्हि 


ॐ अथातो धषकिलन्ञासा॥ १॥ 


८ ॐ रथातः > भक्तिमाग म जानेके लिये साधारण 
्रधिकार्‌ दोनेके ्रनन्तर ८ यक्तिजिज्नासा ) भक्ति के तत 
को जानने की च्छा दोषी हैतः भक्ति मार्मका वर्णन कसे है 
यरथीत्‌ रथ ध्र तः शब्द्‌ काञख्थं यह है फे-शम दम 
प्रादि छः साधनों की प्रि के नन्तरं वद्यको जाननेका 
श्रधिकारं दोना रे, परन्तु थक्तिमागे में हम सवका कुदं प्रयो 

जन नक्ष द मुक्तिकिं लिये भक्तिपाग मं पापी, प्ररयात्माः 
( तानी.य्रनानी सवका एकममान अधिकारं रै, परन्तु भक्ति 

( मामकः उपकाशैपनका मव लोग नरौ जानते, न उसका जानने 


¢ की दा र्वे है. चमीमे ग्रन्थकार शाण्डिल्य मानि भक्ति { 
पम स्ल्लाचना कन्न ह॥ १॥ 


९{ एसृतृरदन्‌र्‌(श्चर्‌ ॥ | 
गय जनन्य चरन रवप पप्नरप्लर) 
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[9७ शक इश इर. ११-29-9५ 


"~~~ (1 सदत । | 
| ( सा ) पह भक्ति (ईशर ) इश्वर मे ( परायुरक्तिः ° | 
पर अनुराग का नाम है अथीत्‌ धन जन आदि सकल 
विषय प्रपञ्च से चित्त की ग्रति लिचकर जव निष्काम अनु 

रगका प्राह बहते षते प्रबल वेगे भगवान्‌ मेँ जाकर ठहर 
जाय तव उस्न ठेकान्तिक भाव का ह नाम भक्ति दै" सच्ची | 
भक्ति म खाथ की गन्थ भी नदीं होती, मोग रेश्रय आदि 
कै स्वाथ से भगवान्‌ के मजन कलते को यहं भक्ति शब्द | 
पे नदीं का दै, यहां ैठुकी भक्त को दी भक्ति शब्द | 
सेका रै॥२॥ 

। तत्सस्थस्याम॒ततो पदेशात्‌ ॥ ३ ॥ 
( तत्संस्थस्य ) भगवान्‌ के उपर निभेर रटनेवाति को 
एता ) मोक्की प्रापि होती है एेसा श्रतिने 

कहा है । रथात्‌ जो सष कार्या का मारं भगवार्‌ के उपरी । 

रखकर निन्त रहते र उनको किष फलकी इव्खा ही नरी । 
दोती, परन्तु जिस कमैका जो एल है ह अवश्य श होगा 
खान्दोम्य की श्रुति कती है कि“अमृतलं एलमुपदिर्यते" | 











क 


| 
मगान्‌ के उपर निभर कलेसे है अग्रतल की प्रापि देती ॥ 
 है। शारिडल्य ऋपिने इस श्रुति का स्मरण कके शै तीसरे 
सूप्रकी स्वना की दै। उपर के तानो सू्रो.का स्पष्ट भाव 
यह्‌ दैः करि-मोचको पानेके लिए ज्ञान, करम यौर भक्तियह्‌ 
। तीन मागं है । ज्ञान ओर कमेमागे की अपेक्ता भक्तिमागै 
पुगम है, अन्धे ओर लुज्ते रादि भी इस मार्गं का अवलम्ब 
लेकर राते ञंचे मोत्तधाम मे पहुंच सकते है । इष में कोई 
नि चकर च्छपचप पर्रम श कर इम प पचा कृपः पसः पर ९ यः ए 7-२-७५ 


क ॥॥ 


00 त~ 
 कृव्नि तपस्या नहीं कसती पडती,जीवनमर शास्त्र नहीं पटना 
पता, कर्थैकारड के यस्यो यत्न याग आदि नरी करने पडते 
भक्तिके सोतेमे एकवार गोत! लगाने से दी मद्य पिना श 
के संतारनदी के पर देकर मोच्धाम में प्ुवजाता द) पनी 
इच्छा को साग कर भगवान्‌ की इच्या के अधीनं दोजाने ! 
पर्‌ ही जव यदत दोजाता हैः उस समय ससाखन्धन टट | 





॥। 
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{ जता दै सन्देह द्र दोजाते ह ज्ञानदष्टि खलजाती है थोर 
५ मकल अओआसक्तियिं एक भगवाव्‌में द जा जस्ती हैः उस 
! समय जीव का स्वतन्त्र स्ति नदीं होताः भगवाच्‌ में 
¡ तन्मय दोता हे, उस सभय जगत्‌ ब्रह्ममय होता दै रौर भक्त 
८ राप ही कह्‌ उत्ता है कि-तत्‌ सवं यस्ति अथात्‌ दे जीव ! 
(त्‌ वदी व्ह्यद्‌॥३॥ 


्ानतमराते चन्न हिपवोऽपि ज्ञानस्य 


९ ^~. क 
तदसास्थतःौ र 

( तानम्‌ ) ज्ञान भक्ति हे ( इति चेत्‌ न ) एेसाकटो तो 
शक नदीं है, को किः ( दिपतः,श्पि ) शद्का भी ( तदः 
नेम्थितेः > नान दोनकना ह, परन्तु उसको सक्ति नहीं कदा 
जानकना, यथात्‌ कड्‌ पुस्प च्रपने शघचको पणता जान- 
लकना ट, उम के चन्ति घ्रार्‌ं चा श्रादि कौ भी पूर्णतया 
जान मक्ना ट, परन्तु पना दने ते वह्‌ उमे प्रेम करने 
लगे चह नदीं चोनकना । प्रहनमे पुरुप जानते हेः किधर 
मत्न मवशक्तिमान्‌ दह, वट्‌ तरानस्वस्प सृष्टिसियति-मेदार 
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कृत्तौ दै, पस्तु एसा ज्ञान देने मेक्षउन की दंशवरमें 
प्रीति नदीं होतीहैः शति का गञ्यतो खतन्र दी रै ॥४॥ 
क 8 > 1 
तयादक्चथ्ञ्च॥५॥) 


( तया ) भक्ति के ८ उपक्तयात्‌ च ) ज्ञान का चय 
होता है, इस कारण भी ज्ञान भाक्त नरी रै, अथात्‌ जिसकी 
भज होगी उसके साथ जितनी समीपता होती जायगी | 

॥ ओर सायुज्य दोगा, उतना हे उसके विषय का ज्ञान क्म | 
{ होता जायगा,जव तन्मयता दोजायभी तव स्वतन्त्र अस्ति 
श नदीं देगा, उस समय विषयी ओर विपयकत्ती ओर | 
कै एक दोजायगा, भक्त अपने को भूलकर भगवार्‌ मे ( 
ट्वं ज(यगा । गवाम्‌ याज्ञवल्क्य ने अपनी शची मेत्रेयीसे ( 
कहा है कि-हे गेग्रेयी दवेतज्ञान नष्ट होने पर कौन किसको 
जानै ?॥ ५॥ । ) 
[नि 
। देषप्रतिपश्चस्यवादररण्ड्यन् रागः ६॥ 
। ( देपतिपक्तमावात्‌ ) दे्‌ क परतिकूलभाव से ( च ) 
1 ओर ( रसशब्दात्‌ › स्सशब्द से ( रागः › सग कहा जाता | 
दै, चथीत्‌ सुभ्व दुःख शीत उष्ण आदि परसरदन्द् हीत्‌ | 







] शीतक्ा यन्द उष्ण ओर पुलका यन्द दुल है ज्ञान का | 
दन्द छक्नान श्योर अनुराग वा रग का दन्दद्रेषहे योर 
॥ यह जो राग बा नुराग हे, जिसको, कि-श्वतिम सस शब्द | 
से कहा हे वह ज्ञानवाच्क किसी शब्द से भी सूचित नहीं 
[ हेत'इससारण मक्ति चीरङ्ञान एक नही ह। परम यूनुराग | 
कानाम्‌ भक्ति 2 मुरा बा राग्‌ का उल्टा शबदं देषवा 


कि क क भक अ क स छः ऊ कक र ककर न्व स ज ज्र र १ अनम प्क जठ चै 
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ज्ञान नदीं हे । एक पुरुष दसरे को जान सकता दे थर 
उसके साथ द्रेप भी करसकता दै, परन्तु एक पुरुष द्सरेको 
प्रेम भी करे ओर घणा भीकर यह नरी दोसकता इस अनु- 
॥ रगको तैत्तिरीय शति मेस्स णब्दसे कहा दै “शस 


| 


{ टयेवाये लभ््वाऽभ्नन्ष भव॑ति" ॥ ६ ॥ 


। न {कियाकत्यनप्नाद न्ञानवत्‌ ॥\.3॥ 


( क्रियाङ्ृत्यनपक्तात्‌ ) करिया करनेवाले के सापेक्त न 
होने से (ज्ञानवत्‌ न) भक्ति त्ञान की समान नदीं है थत्‌ 
4 ज्ञान क्रिया कस्नेवाले की पेक्ता रखता रहै, परन्तु भक्ति 
किक्ैफे कायं की श्रपेक्ता नदीं रखती । ज्ञान भौर भक्तिको | 
{ पनेके उपाय अलग २ है, भक्तिका स्वभाव विचित्र दै।हम | 
॥ सदा श देखते ई कि-एक पुरुप किसीसे प्रेम कसा है पर 
4 र्वो प्रेम कृतता हे वह्‌ इसका यथावत्‌ कारण नरह बतास्कता, 
॥ पेते £ वहत से पुस्पं मँ हमार प्रेम नही है परन्तु क्यों नरह 
[ हे इसका कारण हम नदीं वतासकते, भक्ति की मूल्ये 
{ जो गद्य हे उक केवल भक्त ही जान सकता रहै ॥ ७ ॥ 
(+ आतष्व्‌ फलागन्त्यम्र्‌ ॥ ८॥ 

} य्तप्रय ) ईर्मा ( फएलानन्त्यम्‌ ) भक्रतिका फल 
{ यनन दं ययी भनक प्रवाह मे शगीरको डालदने पर 
{ तुम कत्तं जाप्हचोग, उम वानको तुम आप दी नदीं 
( जानन प्रमाप्रन का पीकर भक्नकी जा दशा दोती 
{ ह वेट उमक्रा प्रकट नहीं कृममक्नाः वद्‌ ध्रपने मंस 


"~ ९ म ए चाण ४ चण १ क = = क कि क वरर जरर 
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| ११४ ) शाण्िटिल्य-भक्तिसूज 

॥ कहा है इस कारण ( इतश्मपत्तिवत्‌ ) अन्य अपन्न की 
समान है (ज्ञानम्‌ ) ज्ञान (न? भक्ति नदी हे। ध 
गीता मे का दै, कि“ बहनां जन्मनामन्त $ 

॥ र कामिति सं महात्मा सटुसमः भगवान्‌ 
कते दै फि-हानवान्‌, सुमे अनेकं ज्मा क अनन्तर | 
प्राप्न होता है, सव दी वासदेव दैः जो एसी ज्ञानदशा को 
पटँचगण दै वह महात्मा मिलने कथन ६ । शाणिइत्य्‌ ऋपि । 
कहते है कि-भक्ति म री मुक्ति दे । ज्ञानम मुक्ति दैएेसा | 
कृहने वालों की तका कौ शाण्िव्य मुनि ने अयुक्ता | 
॥ दिखाई है । यदि कोई करैः कि ज्ञान से मगवान्‌ की प्रापि | 
| दोती दे, इस कौ मीर्मास्ा कले के लिये दी शारिडल्य मुने 
॥ ने नथम्‌ मूत्र बनाया, पह कते ह कि-प्रयत्ति शब्द का | 
१ तान के विषय में व्यवहार हता रै, सक्ति के धिपय मँ नदीं ॥ 
( दोना रे, यथा "कवसतेसेहनत्रानाः प्रपद्न्तेऽन्यदेवताः+ । / 
तान के दाग्‌ कस सै भक्ति हेसकती हेः मोत्त नदीं होती 
{ गना क पिल रलाक म का हे, करि-उहृत से जन्मों कं 
{ सन्तं म जानवान्‌ मुक पासकता हं इसालयं ज्ञानका साक्ात्‌ 
{ फल मान्त नदीं द यथात्‌ जन्म जन्मान्तर मे ज्ञानी भक्तिको 
{ पाकः दी सोत्त को पाना दे । भक्ति का साक्तात्‌ फ़ल मोक | 
६ । यट सव तकं शरोर उमका सेचेप मे खण्डन-इस सूत्र मँ | 
र्ट द्‌ उतर यान्‌ मोत कौ प्रयत्तिकी समान जान की || 
पति दे गीतामेंजिम की प्रापि लिकौ देवह मोक्तनदीं | 


नय॒ 


य कि-उनमे बहुन जन्मो की ्यावश्यकना टै, परन्तु “सव | 
, वागुर एमी मावना वाला पुस्य द्य्थीन्‌ भक्त युदुलम द। ॥ 
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भक्ति नहीं पकती ओर प्रपत्ति शब्द का व्यवहार मोक 
॥ पिपयक वस्तु के सिव्रायञन्यमेमीदहोतादैसश्स सेमी 
॥ सिद्ध देता हे कि-ज्ञान भाक्त नदीं है ॥ ६ ॥ 

द्वितीयं आान्दिकि 
सा अुख्यदरापाशतत्यद्‌॥ १०॥ 


( उतरपेन्नितखत्‌ ) ओ को भी इस की सह्ययता लेनी 
होती दै, इपमरर्ण ( सा ) वह्‌ भरि ( युश्या ) सुखस्य है। 
अथत्‌ सक्तिहा सवमर्गोसे ्रे्ठहे क्योकषि-ञओजौर सष 
मागेफि यात्री भाक्त के मागे मेको दोकर मोत्तधामभ पहं 
चते है । प्रमशन्य ज्ञानी केवल अपनी तकै का दास हकः 
सकृत जीवनको दःखम ही पितता है योगी मरमशन्यं | 
रोने पर केथल शारि केश मोगने म ही जीध्रनलीला ८ 
को समाप्त कष्देते द ज्ञानी योगी आदि सव को दी भक्ति 
चाहिये । यदि कर्मे जगत्क्ा उपकार के मोक्तधाममें जाना ॥ 
चाहते द्यं तो “पं वाणु" एषा ज्ञान दोन! चाहिये फेस 

विनाहुए विश्व परग्रेष नहीं होगा ओर विना परमके निष्कामं 
कृ नही होगा सार यह दै, फि-मक्ति चाहिये ॥ १०॥ । 
6 
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ग्रकरणाच्यं ॥\११॥ 

( प्रफएणात्‌ च › प्रकएएत्न भी तान फो भक्ति नरी 
हा जाप्रकता अथात्‌ खन्दोम्यकी प्रसिद्ध धति ३ फि- 
सृ वा एव एवं पश्यन्नेवं मन्यान एवं विजानन्नातमरति 
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4 रात्पकीटं आस्मिन आत्मानन्दः स खणद्‌ भवाति । 
अर्थात्‌ जो दी हि कते ह देषा मनन करते हं एसा 
जनत परति आससकीड आत्ममिथुन ओर आसा- 
नन्द होकर स्वराज्य युं को मोगते हें । आसा से भिन्न | 
ञोर क्षी प्तय यी रति होने से मोल् नदीं होती । 
५ श्रासरति आददे घव ही शब्द सक्ति के वाचक दै। आ्मशति 
अदि होने से क्षे खश्‌ होता है। “खयं रजते हाति सश" 
जो खयं प्रशयानः ही अश्वात्‌ प्रकाश कै लिये दूरे स 
द्े्ता न केरे, विर के सव हे पदाथ भगवान्‌ के प्रकाश 
से प्रकाशितं हः सनवान्‌ स्वण्काश दे । सप्रकार बा त 
ममि का ययिक्रायै दने स् लिये रति वा भक्ति चाहिये । 
4 न्नान क्म यासन राति स नीवा षैः तान मेँ कमसेरति हो 
¢ सेचनी दे येद (एव वानुदेव" एमे मके भि रति दी। 
चाहिय. इन दरस क्ति सव से श्रेष्ठ हे॥ ११॥ 
९५।= ल सीत चन्च्‌ तय्‌ यवधानम्‌ त} 
( दयनफलम्‌ ) दभन पनन चादि एल ही स्वगर्‌ | 
नद (चतत्‌ न) म्रदिपेतराक्हेतो दीक नहीं हे 
तवा क-( नन स्यवत्रानात्‌ ) यथद्‌ शब्ड्‌ से दर्यन मनन । 
स व्यवधान द मयान्‌ मक्तिवाचकशद श्रौर्‌ खराट्‌ | 
वेः मण्वमेंत्यववानन दानमे खाराज्य की प्रापि 
धति क्रा घारयदहं॥ १२॥ $ 
८८९त्यस्चि १६३ 


<^ ण 0 6. = > ८ ए 6 





८) 9 र १ 0 ८) ^ 0 9 र 


ऋक सट करणा च्म क ग्य इ रक व्य नच्छ ग्च्ठ-२ 





[| 





[क > "क, शह 8१ 11. 
11, 


< 9 4 + 4 क मि 


7 ९9 क 1 । 
( चक, व द [क क क व १7 ~ 1 ~ रः न 


। भषा्ुवाद्र सहित 1 * (१७); 
( दृवात्‌, च ) सरुष्य के जीवन मे यह देखा भी जाता { 
| है, फि-ज्ञान से भक्ति प्रे दै । ज्ञान भक्तिकं पाने कां एक ¦ 
साधन मात्र है । क्षिपती के साथ वष्ट परिचय हुखा तुम ! 
ने उस को जाना उसे रम छया, इस मँ अम कलना तो | 
तम्मै बाभ्विति वु हु ओर क्न उसका उपायमान हा 


् 
| 
। 


॥ 


~ . ^ 


४ 


तुष जिप्र से परेव करेगे, उ्तक थीड् बहुत जानना चाहिये 
| निष्के सस्न्धश्न ज्ञान नशं छे, उसे से तम प्रम क्ट 
सही सकते ! कदी एसा शै होवा रै क्षि-ज्रान का परिणम्‌ 
पूममघ्रन हो उसका परिणाम दषम बा एसा 
| रोसकती द ॥ १३॥ ॥ 
प्रत्‌ एव्‌ ददशादद् सरस्‌ ।॥ १६ 
(तएव, दती तदावात्‌) ज्ञान का अभवसेने परभी 
(वल्लभीनम्‌) गोपिकाओों को मोक्तफी प्राति हरै यथीत्‌- 
गोपिका्चोकोङ्गान्‌ नदीं था, पर्त उन्दने, मक्तिराज्यमे परम- ! 
श्र स्थान पाया है । जनगोपि्ेका ङृष्एतरेम किपरी से दपा 
| नदी है" लोर्गोने यक्गानवश गोपियों के कृष्एपरेम की अनेक | 
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 परकारसे व्याख्या की दे, माचीन मरनयोका धक ९ अथ सममः 

मे न आने से गोपियों के प्रेपके अनेकों कासित अथैक्र्‌' 

दले हे । मक्तिएन्य में गोपिका स्थान वहत ठचा ९३ । 
| स्वयं चैतन्यदेव ने गोपिों को यथना युर माना । गोपियों 
के परमम कामकी गन्ध होती तो चेतन्येदेव सरसे महापुर 
गोपियोके दिखाये हए मा्कासमरण कदापि नही कसे, 
¢ भगवान्‌ कौ आरथना अनेकों भाव से कौजाती है-“पितेव 


7 71 -9 ~ ध 
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१८ ) ॥ शारिडिव्य भक्तिसूत् 


€ £. 


पुत्रस्य सभर सल्युः प्रयः प्रियायादहीसे देव सोहम्‌ ° उनको 

प्रिता मनफ़एसतवा मानक भिय मानकर उपासना कीजाती 
| हे। नन्द यशोदा मगवान्‌ मे पु्रवात्व्य दिखला कर मोको 
। प्राप्त हृए। यज्ञनने सखारूप से उनका भजन ककवै संसार 

वन्धन को चिन्न भिन्न कशडाला । उव, विदुर आदि ने 
| उनको प्रभ मान दासभाव से सेवा कर्के अमर्पद पाया 
¢ नारद सनकादि म्हमि उनको शच्ट्येतन्य जान उपासना 
{ कै अमः दग्‌ 1 गोपि ने पतिमाव से भगवायका 
मजन फिया । पिण्णुभक्त इय भावक मधुरभाव कस्ते दै। 
\ मधुरमाव के अनुचित व्यवहारं को देखकर उसको दूपित 
। नरी कृटाजासकता । संसार में सव दी वातों का श्नुचित 
व्वदहर्‌ दोना हे । प्रल्त॒ सव भावप सार वात यह दै के- 
तण जीव्यते की चुरताको उस की अमीमता मे इवाकरं 
उमके नाथ अपने को एकाकार करदो, गोपिये कृष्समयी थीं 
उनके यपरन स्वतन्त्र ्रास्तत का वोधद्नरही णा, यह्‌ 
भक्तिकौ परकाएरदे॥ १५॥ 


भर्या जानातीति चन्नासन्नप्त्या 


साट्‌ास्यात॥ १९५॥ 
। ( भक्त्या ) भाक्तम ( जानानि ) जान कां प्राप्रदोता 
दे (दतिचन्‌न) यद्विपेमाक्दातो यह्‌ ठीक नदी शो 
फ ८ द्रमिव्यत्तया मादाध्यान्‌ ) तानी प्रकटता से भक्ति 
क मलयता दनी द दयथात्‌ गीता के धत्वं अध्याय्‌ कं 
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। ( १२०) श(एिहन्य-भक्तेसन्न 


1 
लमा परम्‌ ॥* यथत्‌ व्रदममाव को प्रा होता हुखा मदष्य 
प्रसन्नासा दोक जन कपी का शेक कताहैन वं 
चाहता ह तव सपत्र सपण होने पर मे पयभक्ति को पाता | 
ट नणएव भक्ति युल्पय्योरसवसेग्रेएहे ज्ञान भक्तिका । 

उपाथ दहे ॥ १६॥ ) 


( 

' 

। एतन (चकलयाऽपं प्रयुक्तः ॥ १७१ 
| 

( 

( 


-----------------~ 


॥ 


( एतेन ) इयपे (पिकस्यः, यपि) विक मी प्रयुक्तः) 
द्विया मया | यथात्‌ गवान्‌ के वाक्य से यदी सिद्ध हया 

जान यादि सव श साधन भक्तिरूप साधन की सामग्री 
। त्रान र भक्ति दोना शै साध्य योर साधनमद से 
प्रकारके दें । जिम ज्ञान से वस्तु का परिविय ओरं उप 
सभ्थि दती टे वह्‌ साधन ज्ञान दै योर श्नान जेय ज्ञाता के 
य्रनिभिकत ज विशृद्ध वद्यखसूय जान दै व्‌ साध्यज्ञान दै 
य॒ त्ानस्य्म क्यदहे। निस भक्तिमे शाश्च ओ्रादिको 
{ प्टन में शोर देवपूनन अदि मं प्रष्त्ति होती देयौरनिस 
। भाक्त मे जान कोपने कौ श्मिल।ा उः पनन दती हैउस् का 
। माधन भक्ते वा गोणी मक्तिकटते टे योर ज्ञान योग श्रादि 
{ क द्वार मगवार्‌ का मत्तित्तार दोकर मुक्ति को पाने पर 
{ भगवान्‌ की द्यदष्टि ते सिद्धात्मा की तन्मय होने के समय 
( जिम प्रीति कामचार दोतादेउमकानाम परमिक्तिवा साध्य 
भक्तिर्‌ । हन मे लोग-न्ान वडा या भक्तियड़ी है! इस पात 
कालक पिनगडा किया कते ह। हमगि निद्धान्त यदद, 6 
{ कि-नाधन ताने नाध्य मान करी प्रानि होनी दै चोर साधन ! 
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शा रिडिन्य-भक्तिसन 





{ 
। त | 
। परकाशन्ते महातनः॥” अथोत्‌ जिपकी देवम परमभक्ति दै 
{ च्चौरजो युरमें भी तेषी दी मक्ति रता दे महासार के 
{ मत म वट इष सम्पूण फलको पाता रै । यदा देवभक्त ओर 


 गुरुमक्ति को एक समान कटा दे इस कारण बह पराभक्ति 
( भीन्दीदहे।॥ १८ ॥ 


गस्तभयाथमपे्षणात्पयाजवं १९ 


| ( योगस्तु ) योग तो ( प्रयाजवत्‌ › प्रयाज की समान । 
। येत्तणात्‌ ) पेननित दोने से ८ उभयाथेम्‌ ) दोनौ के 
1 निभित ट्‌ ययथात्-योग प्रयाज की समान ज्ञान ओर्‌ भाक्त 
| दोना की सहायता क्ता ह । प्रयाज कोई स्वतनयं याग 
{ नदीं दे, यह बाजयेय यक्गादि की सदायतामात्रकश्ता है अत 
{ केपरल प्रयाज से कोई कुव फल नहीं पाता, परन्तु सहायक 
{ होने से प्रयाज की ावश्यकता दै, शारदस्य कहते है, किं 
¡ योग भी पेमा शे दे, यहं ज्ञान श्योर मक्ति की सदायतामात्र 

प्ता हे कर्योकि-न्नान घोर भक्ति दोनों श के लिये चित्त 
की पकराग्रना चाये ॥ १६॥ 


गोणए्या तु समाधिसिद्धिः॥ २० ॥ 


१ 

| 

{ (गष्यातु) गौणी भक्तिमतो ( समाधििद्धिः) 
{ समाधि का निद्धि रोनी दे वह्‌ गोणी भक्ति है, मुख्य नहीं 
^ 
( 
५ 





(नथ, कोते 9 


हि 


क 6. 





। यागप्र्रभं जिषा -उस्वगपणिघान को यदि, 
भक्ति मान तिया जायतो मकि गए दोजायगी नोर समाधिः 
मद्धि मुख्य दराजायगी, पर्त शंटिव्य यन इस सवं 
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^ ( १२४} शाखप्स्य-मक्तिप्रलं 


माना है-्तिया ( थक्ञान ) अस्मिता ( अर्हान › रमं 
दप श्चर्‌ आमानेवेराञ्न सको क्तयल्प ओरं त्यागने 
भय कृ हे, परन्त॒ शारिइ्य कहते है, कि-भक्ति खनुराय 
रूप दानेमे सन्य नदी रै, घी पुशूपों कं चराग की समान 
पियो के यनुरग में दःखपरापि की शङ्का होने से उस 
फो असटःङ्ग की समान त्याज्य कदा है, परन्त॒ ईश्वराजुराग 
एर्यपुण्नायके अर मटुप्यं फा जध्त्प्य दे स्द्यश 
सत्सङ्घ की समान वह्‌ त्याज्य नरी है ॥ २१॥ 


तदच कमनद्धान वायस्य अ्रारचक्य- 
<।ञ्द्‌ाद्‌॥ २२ 


( तयेव ) वह भजन अथात्‌ भक्ति ही मुख्य दे क्योकि 
( कमिन्नानियागिम्यः ) कमट ज्ञानी र्‌ योगिर्यो से 
( य्राधरिस्यराव्दान्‌ >) भक्त धिक हेमा गीताकाउपः 
दशत ह्‌ गाना क 22 श्भ्यायमें कहा है-“तपस्िभ्यो-धिको 
याना नम्या मत ऽपिकः।द मिभ्यद्राधिको योगी तस्मा 
दाग मरार । योगिनामपि सुवणं मदतेनान्तरातसना । 
श्रध वान्‌ मज यामांत्नमे युच्तमो मतः ॥, अधीत तयसयी 
नाशा क्नप्रस जा यागी त्र ह यतण हे य्न 
तुर यती वनो योगिवर मी जो ययन्तमत्मा करे माध भगत दोते 
° > -१। [व त्कः भून नाक ह वद्य यन्तम + 

2 ठ्वृन्दध हूय, क-माक्तद्रनवमे श्रं ह। वह 

सकत द. कयान्‌, कपर, तान सव ही वुम्द्‌ं गन्तव्य मार्म | 


ण ज न थननव्यनखनन ष्ट 


१ + ~ , - 


{ 


को 
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॥ भाषायुराद सहित । 1 {२५} } 
॥ की ओर क्न लेजा्गे, पर्त पी से.रव के माग विस्तरं ! 
भक्तिमागे मेँ जकर भिल गए द इत कारण अन्त मँ भाक्त 
मागे की ही शर्ण लेनी -होगी । ज्ञानी अनेक सम त्का 
की उलभन मे पड जावे षै तपरे शरीर पर कष्ट सदने कां 
॥ शि जीवन का प्रस लाथ मान केवत दै ककत कमक 
¶ एल न पाकः अनेकों सयय श्रद्धादईीन शे केनते है, पर्त ¦ 
भति की शक्ति अनिपचनीय दे, इसके प्रवाह यँ चितको 


॥ वहादनत यह अवन चार ही गन्तव्य स्थान एर प्या | 





° । 0 0 


॥ देती दहे॥ २२॥ 
~ ~ 
{प्ररनःनेरूपणामभ्या्ाधिकयसिद्धेः २३ 

( प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ › प्रश्न शर उत्तर के दाय | 
(्याधिव्यसिद्धेः ) माते को गोख दिया रै इषकारए भक्ति । 
| प्रषान्‌ रै | अधात्‌-गीता में अजुनने प्रशन करिया दै, कि- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्ां पयुयासते । ये चाप्यत्तसप 
व्यक्त तषां क यागपित्तपाः, अधात्‌-अर््जन न कटा, कि- 
ह भवस्‌ ! जा सततय॒क्त भक्त वुम्टा उपापनाः कते हे ; 
¢ ओर जो अभ्यक्त तथा. अक्तर की-उपासना-कसते ह इनमें 
1 धिक योगवित्‌ कोन हे ? इस परं भगवाय्‌ ने उत्तर दिया 
} शि-भृध्यप्रेश्य मनो ये मां नियुक्त उयासते । श्रद्धया 
{ पर्यातास्ते मृ युक्ततमा सताः। ये- घक्ञमीनेदरामम्यक्तं 
1 पयुगात्नते. । सपत्रसमचिन्यव्च-कूरस्यपरत्रत धरुषम्‌-॥ सन्नि 
4 यम्यान्दय्ामर सवत्र समड्द्धयः । ते पराप्नुवन्ति मामेव सैः 


3 > 
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( १२६ ) शारिदल्य -भक्तिसूच 


--ककषेभकिर 


मूनाहति साः ॥ कत तोऽधिकतरसेषमम्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता हि गतिदैःखं देद्धीद्खाप्यते । ये तु सवोणि 
कप्राणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनेवं योगेन मां प्यायन्त 
उपासते ॥ तेपामहे सयुद्धती म्रलुससारसागरात्‌। भवामि न | 
चिरापाथं म्यावेशितचेतपाम्‌ ॥” अ्थात्‌-जो सुभ मन | 
लगा नित्य यक्त होकर परम श्रद्धा के साथ मे उपासना ' 
क्रते मेउनको शै अधिक योगवित्‌ मानता ह्‌। जो 
निर्देश्य व्यक्त, स्वग, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल श्र घव 
द्रक्षर की उपासना कते ह वह शै सकल इन्द्रियो का संयम ' 
करके सयत्र समघुद्धि ओर सकल प्राणियों के हित में तप्पर 
¦ होकर मुभे प्राप दाते ट्‌ । जिनका चित्त अव्यक्त मे आसक्त 
देउनको क्ल अधिक दोताहे क्वोकि-प्राणियौं कोः 
व्यक्त मागे का प्राप दोना बडा ह दुःखजनक हे । जाः 
सकत कमर मुभे यण क्ते भरे हौ भरोमे पर रहते द तथ। 
घ्न्य मकल योगो को लाग मेश शै ष्यानश्चोः मेपैशे 
२?। 






ए द ~) कु कैन), 
क्क ण्क कक क क + १ ~+ ^ शत 


ए न । 


उपासना कते ह" मुक भे दी चित्त लगाने वाले उन सर्वो 
] मं म्रत्यमेमारमागरसे शीघ्रे उद्धारक्सादह्‌ । इस 
भगवान्‌ के वाक्ये भक्ति की द प्रधानता सिख दती ह २३ 


नव श्रदया तु साधारण्यात्‌ ॥ २४॥ 


1. (च्रद्धातु?) श्रद्धा तो ८ साधारण्यात्‌ ) साधारणएभाव 
{ म प्रयुक्त दोनेके कारण (नेव > भक्ति नदी टेः यथात्‌ कम. 
{ मे चरखा उयातन्भे श्रय, शाग्रं का चनन म श्रा इस । 
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भाषानुबादं सद्धित । ( १२७ ) ॥ 


ए. 





प्रकार श्रद्धा का साधारएषन देखने भं आता दै इष कारण | 


श्रा को भक्ति नदी कृहमकते, श्रडा मक्त की सदायता- ` 
मात्र कपी हे। । 


तस्यां तख चानवस्थानात्‌ ॥२५॥ 


( तस्यां ) तिस श्रा के ( तत्ते च > म््तिरूप दाने म 

भी ( श्रनवस्थानत्‌ ) अनवस्था दोप भ्राता दे अथात्‌ काय 

दर कारण के अविश्राम का नाम अनवस्था दे “उपपायौ 
पपादकयोष्मिश्रानितः गीता कहती हैः किश्रषावार्‌ भजते | 
| यो मां समे युक्ततमो मतः। जो श्रवान्‌ होकर मेश धक्ति ; 

कता, मे उस को शै यक्ततम मानतार्ह। इस मेश्रग 

भक्ति का एक उपायमात्र है इस कारण वद्‌. भक्ति नरी 

होसकती ॥ २५॥ 

बद्मकार्डन्तु सक्ते तस्य नुज्ञानाय | 
| सामान्यात्‌ ॥ ९६ ॥ | 
( वरह्काणडन्तु ) वद्यकारड तो ८ भक्तो › भक्ति के 
रिय मे प्रयोग क्रिया जाता है ( तस्य ) उस के (अनः) : 
पीये हे ( ज्ञानस्य ) ज्ञान की ( सामान्यात्‌ › सामान्यता' 
देषने म आती रे अरथीत्‌ ज्ञानकाण्ड की ग्यास्या होती है, 
ब्रह्मत मे का दै कि-अयथातो ब्यजिज्ञासा" । यहां ज्ञान- 
काण्ड कौ ग्यास्या ऊ अनन्तर ब्रह्मजिक्ञासा का यारम्भ । 
हे, यदे वरचजिक्नासा भक्ति के विना नदी होसक्दी ध ' 
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{ ( {‡<) शारिइल्य-भक्तिभरूत 

{ कास भमि का दशम करने के लिये क्डकार्ड से न्नान- | 
[एड ङ साप्रान्पता दिाई! २६॥ 

प्रम अन्यात्र समाप्त 


~~~ © ~+ 


क च 








ज, देः क वि 


(दति अभ्यत्र प्रथप अान्ट्क 


{दददष्दातरव्द्यङसववतवत्‌ 
( य्रापिटडः › पशि पयन्त ( अष्िघातवत्‌ ) धानो 


। 
1 
॥ 


= 


फ़ 
कौ यावश्यकृता है अपीत जेषे ज तक धानप सेमूसी 
दू! हकः चाय बाहर न निकल श्राय तवलक उन धानों , 
{कोवा र्कूश्ने कीद्यापश्यकरमारै तमे ही जप तक चित्त | 
( को शध न दोतवनकर भगवद्धिपयक्र बुधि मेँ श्रवण, मनन, | 
॥ निटिः्याप्नन यादि के दरार प्रवृत्ति उत्पन्न.कप्ना चाहिये 
श्रपण, कतेन, मनन, ध्यान यादि के दरार षास्वार तन्मयं 
† देने की चषके २ भक्तिकी पिश गा प्राप होजाती है २७ | ,, 
तदज्ानाञ्च॥ ८ ॥ 
८ (नदङ्कानाक्त) उमके यद्खं काभी यन्न करना चाहिये 
¢ य परान-जव्रतफ वितका णुद्धन दो तवनक व्रह्मापिपायेएी, 
( युद्धिरे यङ्क, युपा, गा्रश्रया आदि का नुन 
‡ भी कना वादय ।॥ २८ ॥ 


¡ तासद्ववतरा कार्‌यपः प. तवात्न ९ 
{ 
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( कोरयपः ) काद्या ताप (परात्‌) जाव या श्रासा 







भापातुव्राद सहित 


न ल 

ते पर होने के कारण ( ताम्‌ › उस इद्धि को (देश्वयपराम्‌) 

१ भगवदेश्यथपरायए कहत द ॥ २६ ॥ | 
लभ्यं दादरायस्तः 

‹ (ल्पा दादसयख्ः ॥ ३० ॥ 

। ( बादशयणः ›) वादशयण आचाय ( आ्रसिकपराम्‌ ) एक 
्ासपरायण कहते दै ॥ २० ॥ . 

। उमयपरां शाण्डिल्यः शब्दापपाक्तै- 
भ्याम्‌ ॥ ३१॥ 


( शब्दोपपत्तिभ्याम्‌ ) पेदादिशास्र घोर युक्त्यों से 
८ शाशिटिस्यः ) शारिटस्य आचाय ( उभयपराम्‌ ) उभय- 
पयण कहते है अथीत्‌-उनतीसवे, तीस्व ओर इकतीस्यं 
सूच का यभिप्राय यह्‌ है, काश्यप कहते रै, कि-गुक्ति के 
जये भगवान्‌ के एेश्यये का ध्यान कसा चाहिये अथात्‌ 
भक्ति पेश्व्यपरा दै । वाद्रायए कते हैः कि भक्ति आलेकः- 
। पर है अथीत्‌-जीवात्मा ओर परमात्मा इस भदज्ञान फो 
| नष्ट करके आत्मचिन्तवन करना बाद्धियि तथा शारिहल्य वेदादि 
शास्र ओर य॒क्तियों के वल पर कहते है, कि-भक्ति उभय- 
परा टे अथात्‌ मुक्ति को पाने के सिये आसमचिन्तवनः ओर 
भगवान्‌ के श्वय का चिन्तवन दोनों की श आवश्यकता 
ह । काश्यप दरेतवादी है, उनके मतमें बह्म ओर जीव 
भिन्न २ है । बादरायण अदैतवादी उनके मतम सवं 
रो ब्रह्ममय है, जीव ओर व्य में फु भेद नदी है । कश्यप । 
कहते हे कि-मुक्ति पने के लिये द्र कारी ध्यान १ 
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( १३० ) शारिडिल्य-भक्तिसूत् 


श्ना चादिये । इस्त संसार म जीव वार २ जन्म ओर मरण 
की ताइनाएं सहते दै देथर की षा के विना उनका निस्तार 
नहीं होता उन के चरणों मे पडे रल, उन का युएकीत्तन | 
कर, सदा उन का ध्यान कये वह्‌ तुम्रं पपों को धोक 
द्ममरधाम में लेजाथगे, उन ङी पा दी दुष्टाय एकमात्र 
प्राश्रयदे। उनकी रपा के विना तुम अपने याप ऊद 0 
भी नहीं करसकते । आज तुम पृथिवी के राजा होसकते दो, 
पस्तु एक सुदत्त म श तुम्हारे सेक्ड चेष्य कसे पर भी! 
तुम माग क भिखारी होसकते हो । घान जो मिला है उस ( 
को दमे दिन यनन्त धनमश्डार का खामी देखते दै । सेम 
म, शोक मे, राष्ट विप्लवर्मे' प्रनाविद्रोह मे, रण मे, वनमें 
॥ कदी भी त॒म केवल अपने भरोसे पर ¶ृतकाय नदीं दसकते, 
॥ केथल भेगवास्‌ की पपा से री त॒म्हाी कार्यसिद्धि 
॥ रोपक्ती दे, ठमकोउन कारी भरोसा रखना चाहिये यदी 
५ कार्यप का मत रहे । यादरायण कहते है फि-सव शे क्य 
हे सवं चखिदे बह्म । यन्नान वा यविय्या के कारण सेहम 
{ इन मत्य को नदीं पासक्ते । यात्मा द्रोर्‌ व्यम कोई भेदं 
{ नदीं दे। ज आमा ईहा ब्रह्म दे तवय्यात्चिन्ताकेसिवाय | 
योर्‌ चिन्ता काना निरथक दे.इस कारण यव्रि्या की जजीर || 
{ को ताऽ शलो योर स्वाधीनता की धि वायु का सेवन 
(कके मुक्तिगन्य मे पर्हेवनायो । दोनों का लच्य 
( मुक्ति शे ह. परन्तु एक भगवान्‌ की चिन्ता को श्रौर दूमरा 
९ प्रामचिना क्न मुक्ति का उपाय वनाता ह. कुद ध्यान 
तः देत पर्‌ प्रतान्‌ दना, किम मनद भं करेय 
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भापानुत्राद सिति । ( १३१) 


बातों का ही पेच हैः भगवान्‌ शै यदि वम्र ल्य ह वह 
( ष यदि वुम्दरे जीवन का आदश ह चौर यदि तुम अपने 
‹ को उन के यनुकएत से गणन करने का आस्म करना 
चाहते हो तो समय पाकर तुम्हारी तन्यता होगी, उस समय 

दाश अस्ति विशंभर के आस्त मे खजनायगा उस्‌ समय 
उपास्य उपासक का भेद नदीं रहेगा, जीवातमा ब्हयरस मे टू 

जयगा बादरायण आतसचिन्ता फे परपती हैश्नान से आतमा 
को षिद्ध किया जाता रै, मोहके आवर्ण को हकर फक 
दिया जाता हैः अरि्या फै विलीन होने पर जीव का दैत 
ज्ञान नष्ट होजता हैः उस समय जीव पमयाम मजा 
। पवता है । 











| 
। शांश्डिव्यं ऋषि ने इन दोनों मत की एकमाक्यताक्री 
है, उन का कहना रै, कि-जीव श्चौर क्य मेँ जो मेद दै वह 
भी सल है । यह बात सुनने मं चाहे जेसी मालूम हो पर्त 
जण विचारं कर देखने से यह युक्तियुक्त प्रतीत दोगी, हर 
एक पिय मेँ एक नित्य सत्य होता हैः पल्तु उस के खूप 
को जानने का हमास अधिकार नही दे। देशकाल कै परि 
माणप बाहर के सत्य ऊँ साथ हमारा सन्ध नदी रै, चकि | 
मदेरा ओर कालते वदुः हम केवल इतना शी 
{ कह्तकते हँ कि-इष को हम सत मानते है, सप शे मतां | 
{ म कायं कने बाला एक भाव है, तुम ने कहा, कि-सर्व | 
 सलिदं रहम यह सवव्रसह हेः पेमा व्यो कडा ! यदि ब्र से । 
¢ भिन्न किमी वस्तु को मानते हो तो ह का वशत ही नही 
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4 
९ ( १३२ ) नारदभक्ति- सूज 

। रहता । असीमता म ओर च रट दी नदीं सकता, इस कारण 
यदि सव हय चख हया तो तम्हारा आत्मा भी क्य हागया 
॥ इस दशा मे जीवकी मद्रा की स्वतन्त्रता नहीं रदी ! यदि चोर 
कह्ने लगे फि-इस म येण कुड अपराध नही है 1 दस बात 
की तर्कार ह होसकती है व्यवहारमें शस सेकाम नरी । 
चलघकता, चौरै कले से यश्य ह रजदश्ड सीकार करना | 
{ दोग बन्दीलाने मँ जाना पडेगा । व्यवहार मेँ अपने काथ | 
के उत्तरदाता त॒म अवश्य हो । उस मँ ब्रह्य की दुहाई देनेसे 0 
कम्‌ नरीं चलेगा इस कारण ग्यवदारदशामि जीव श्मौर / 
नद्यक[ मेद बाध्य देक सखीकार करना पदैगा । जयामिति { 
मे जिन सध्पोको हम मानतेते ह बह वास्तव मेँ सत्य नही 
होते, क्योकि-एक साथ समतल जेत सवत्र नही मिल सकता | 
श्रौर एक साथ समतल तेत्र विना मिले भिभून के तीन कोने 
दो सपकोए की समान नदी होगे ओर्‌ एक वारमी समतल ॥ 
| कतेत्र विना मिले दो समान्तराल रेखाएं उटनेपर किसी स्थान 
५ पर जकर नरी मिग, एसा हो नदीं सकता । पुराने लोगो | 
+ का विश्ाप्नथा, कि-पृथिी इस विश्व के केन्द्रमे रै यर ग्रह | 
1 नलतादि प्रयि्री के चारे श्चार धरमन दे । याजकल के लोगो # 
† का पिष्याम द कि-पृरथिवी मोर भइल की एक रद्‌ है योर 
{मय के चागे यणग्ध्रेपनी र्‌ । प्राचीन लोग पने मतक 
द्रभ्रान स॒त्य मममत ये योर्‌ माग मत यघ्रानत सत्य ई। 
१ द्‌ दिनके वाद चया एकत नया मत खडा होकर हमरे मत 
प्रे प्रान मिद्ध कर मक्ना दै, इसलिये किमी मत्क्रोभी 
‡ चिम्ल के लिये मत्य नी कदयाजानक्ना । मामापिकत्नान 
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भापानुबादस्तहित ] ( १३२३ 2) ) 





के द्वारा ही उस्र समयके सत्य का षिचार दोतादै। जो! 

हमरि ज्ञान म सत्य है वह्‌ हमरे सिये श सत्य रजो ठम्दा 
५ जरान भं सद्य है षह वम्हरे लिये हश सस्य है, कड दिनों के 
अनन्तर तुम हमारे मत मे यआप्कते हो ओर्‌ हम ठम्हेमत 
म आपके दँ अथवा यद कलो कि-हम ठुम्दारै भूल दिखा 
॥ सरके भ्रोर ठम हमान भूल दिलासकोगे, परन्तु अधिकार्‌ कै ¦ 
॥ मेदे ज्ञान की न्यूनाधिकता ओर ज्ञान के मेदसे सत्य का भेद 
चिएकालतकं रहेगा । इस कारण यह यात कदीजासती है 
कि-व्यावहारिकि जगत्‌ मे -जीव की अीम उन्नाति के माग 
मे तिस २अवस्थाकेज्ञानमेजो सत्यद्ो उसको सय 
कदाजाता हे शरोर कमोन्नाति के कम से जो उपर पर्हुवजात 
ह वट्‌ श नीचे बालो का भम देखक्तकते है पर्त नीचे बालो 
को अपने ज्ञान से वारर कोई काम कले का उयायं नहीं 
है, इस से सिद्ध हुखा, कि-ज्ञान के अनुसार दी स्का | 
निश्चय रोता दे। वेदान्त के मायाषाद की आलोचना, 
कषे देखो । मायावाद कहता हैः कि-जगत्‌ मिथ्या है, } ` 
बह्म सत्य ह । जगत्‌ मिभ्या होने से स्री, पुत्र. कन्या, न्नाति | 

माता, भरता, बहिन सव दी मिथ्या र । जगत्‌ के मिष्या 
1 हाने से घर दार, धन, सम्पत्ति, गो, घोडा, हाथी, आदि | 
4 रव दही मिथ्या हे" परन्तु किसी का पुत्र मग कि~वह शोक 
1 से व्याङल होगया, मायावाद केवल करने को श रदगया । । 
+ आज किसी की सम्पत्ति नष हू कि-वह्‌ दु:खसागर भद्ध ! 
५ गया, मायावाद्‌ को उस समय मन मेँ मी जगह नहीं मिती 
> इस लिये प्यावहिक जगत्‌ में मायावादे नरी चिकि सक्ताः 
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{तो क्या मयाव्राद स्या सूलदीदहे? नदी,एेसा भी नी 
हे । अथिकृमिदसे यदहसययीहेय्योर प्रिभ्या.यीदे। 
व्याप्रहाखि जगत्‌ मेँ हम कया देखते है ! भ्राज पिस 
वस्तु को अपने जीवनक एक मात्र अवल्षप्बन समते रै 
उपरवस्तुकोरी कल्को निक समम्‌ का छने के 
{ लिपे तयार है जिन लोगेनि द॑व ओर पाश।का सेल सेला 
टे वह्‌ समपरकते ह उस समय उनको चेल की समान संसार 
क्‌ को पदाथेभी प्यारा नकथा  एेसाभी सुना गयाहे। 
फि-पत्र मने के पड दैः पल्तु पिता चौ्षर शतरन के | 
च्ल में लग रहे है, लडरकेये गुटि लेकर सेकतते २ तन्मय 
जाती दै । गों को न्हवाती दै सिलाती है । ओर 
गुलाती ह लदक्रियं यदियं लेकर जो लीला क्ती ईँ युवती | 
धिय अपने पुत्र कन्या््चीको लेकर वदी लीला कती | 
ह, वदी स्तं जप वरटी होती दँ तव वह पुत्र कन्यारूप पुत- 












| 
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) 
लियं उन को तेसा ्ानन्द नहीं देतीं किन्तु उस समय | 
{ यह परलोक की चिन्ता मे म॒गन्‌ होती हैः नीचे की प्रियो | 
| मे जो मलय होता दे उपर की भरणि म पहने पर वदी 
1 मिष्या माया होती दे । कन्या के लिये दिये वेलना / 
{ जीयन का एक प्रधान काम था परन्तु कन्या माता नाम 

{ का पाकां उम गुदियौ के सेल करो निर्थक काम सममने 
( लगी, टसम लिय जो जिम घ्रणी मेँ हेउम्‌ श्रणीके ज्ञान के 
(द्रागदह उनको सत्यका निश्रय करना दता हे शरीर उपर 
(को ध्री में उदन पर्‌ नीत की श्री मँ वह्‌ मिष्या प्रतीत 
¢ रेने लगना र, उन लवे प्रत्येक दी यवस्था का त्रान एक 
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{ त भापाननुषाद सहित । ( १३१५) 


हिसाव से भिष्या रोर एक दिसाव से सत्यदे । विकाश 
| की ओर को बट्नेवाला राता व्यावदारिक जगत्‌ मे कमंके 
बार जव ज्ञान प्रा कता हे शरोरउपर फो चता हेतव 
वह्‌ कल्ल के सत्य फो पीठे रखकर जके सत्यका अ्रपना 
सर्वस्व मानता द इसीप्रकार गामी कल्ल के दिन आनं 

के सतय को मिष्या जानकर नए सत्यपर पहुंच सकेगा, इस 
[र चलते २ जव वंह परमपद पर जो परहुचेगा तव पचे 
के राध दी सत्यो को -पिथ्या कट्‌ सकेगा । जव तक यह्‌ परमं 
पद्‌ पर नह प्ुचता हे तव तक इस को अपने पिकाशके 
लिये सामायेक सस्य को स्वीकार करने के लिये काध्य होना 
















होता है} हम अपने २ जीवन भ असुमव कसते है, कि-एक 
। समय जो सत्य हमरे जीवन के उपयोगी।येउनकेो त्यागकर 
| व हम नए सत्यौ के दारो जीवन का काम चलाते । 
जव गररस्थी कमेकांडको त्यागकर संन्यास ग्रहण करता दै 
{ यज्ञोपवीत, शिखा, देवयजन, पितृयन्न, सव फो त्यागदेता दै 
। ओर सोऽदं सोऽहं कटने लगता हः यह वात यदि मुखे कलने [ 
† मात्र को ही दैतो सोष्टं वाक्च भिथ्या हैः स्त जिस 
्रवस्था मे जीव सोश्ट्‌ं का धिका रोता है'यदि वह्‌ उस 
अवस्थाको पाजाता रै तो सोऽहं वाक्च सल दै । 
५ जीव योर व्रह्म का भेद है, यह्‌ बात भी स॒त्य हे तथा जीव 
थोर ब्रह्य एकं ह यह यात भी सत्य हे, परन्त सत्यता अपि 
काके भेदसे दे । जिस यवस्था मे जीव चोर ब्रह्य एक हंउस ( 
भरयस्था मं पर्टुचने पर ही जीव श्मौर वरह्मका भेद ह्यह बात | 
क पथि चरक 
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\८ १३६ ) शारिडिल्य-भक्तिसू् 
{ मिध्याहै पर्तु उस से परित सत्य है । यदि जीव ओर हयक 
( मेद को तुम ससक रो तव श तमसि ज्ञान सत्य हे केवल 
मुखप तमसि कटने से ठमको ब्हज्ञान होगा नदीं तुमको 
( यपने जीवनम उसका अनभव रोना चाये, ` तनकुमार 
ने नारदजीमे कडा था, कि-'एप त्‌ अतिवदति यः सत्येनाति 
ति सोऽ जो सत्य के साथ क्सक्ते रैः कि-सोऽटं वह्‌ 
{ यथा अतिवादी ह । अव्यक्त ओरं व्यक्तमे भेद रै, यह 
{ बाति सवय दै, पर्त किपके लिये दै" जो सकल जगत्‌ ह्यह 
† टे, इम वात का अपने जीवनभं अन॒भव करके है उनके 
| सिये ह सत्य हे। जीवि जयतक उस अवस्था को प्राप न | 
{ हो, तव तक भरभेको आदश कखे अपने २ अधिकारं यतसार 
श्रपने को यच्छा लगने वाले उपाय सेउसकी रको 
{ वदता रहै । छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता दे, कि-““सवै सल्विद 
९ त्र्य तज्ज गनीपि शान्त उपाप्तीत । तत्र खल्ल क्रतुमयः पुरूष 
यथा ऋपतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेय भर्वात से 
५ कतुः कुर्वति” स॒त्य स्य ही सकल विश्व ब्रह्म हे कयोकि-सव 
~ व्रह्म से उत्पन्न हए ईव से दी पालन हरदा दै 
प्रार्‌ त्र [ जान दोगा यतएव उस वद्य की शान्त थोर | 
; मयनचित्त टोक्र उपासना कण्नी वाहये जीव क्त॒मय ₹। 
{ यथात्‌ इष जवन मं जिम विषय में मनलगाता ह परजन्म 
{मेउमकेमादी ताद तएव वकी दी चिन्ता करनी 
( चाद्ये, दम यभि्राय के लेक शरिडव्य मुनि करते ई, 
( कि--गाश्र यार यक्तियोकि प्रमाण से भक्ति उभयपरा र 
{ यथात्‌ जमे भगवान्‌ के प्यं का ध्यान कगना यावश्यकं 
{दनम री धत्मन्नन क्रा साधन भी कसना चादिये॥ ३१॥ 
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भाषादुतराद्‌ सहित । ( १३७) } 
ए \ 


क 5.2 20 
स (~ (अ (नि [4 
वैवम्यादसिद्धमिति चेन्ना।भक्ञान- ; 

= (~ थ २ ` 
वदवेश्िष्टयात्‌ \ ३२ ॥ 
( वेप्यात्‌ ) विवमता होने से (असिद्धम्‌) फसा कहना | 

क नदी हे (इति चेत्‌ न ) यदि रेषा कहो तो अरुचित | 

हे, ष्येकि-( अभिङ्गानत्‌ ›) पिले ज्ञान की समान (धे- ` 
शिष्यात्‌) षिषमता नहीं है ्रीत्‌-एक वार कते हो, कि 
बहम के मेद नदीं है ओौर्‌ एक वार्‌ कहते हो कि-जीव : 
को व्रशकी उपासना कसनी चाहियेःयह केपी वातं हे ? इसमे 
विषमता का दोष ताहे इस कर्ण तम्‌ जि मतको 


सिद्ध कला चाहते हो वह सिद्ध नदीं होसकता जव ओर 









ब्रह्मत भेद ह, इष वातको स्वीकार के तो हम इस बातको 
मान सक्ते है, कि-जीव को बह्वी उपासना करनी चाद्ये 
परन्तु जीव च्रौर व्रह्म भेद भी नरीं है ओर जीव व्ह्यकी | 
उपान भी कृ यह वात विषम्‌ हे ? इस कै उत्तर म शरिडव्य | 
( कहते ह कि-इस मे कोई षिपमता नदीं होती जसे अभिज्ञान | 
॥ ( पटिवानने ) मेँ ज्ञान के विपयदो नहीं एक टै ओर | 

पिले जानी हुई पी पिचानी हृईवस्तमे कोई विशिष्टता { 
नदीं होत तेम दी जीव व्ह को जानलेता है तो उन दोन । 
{मे कोई मेद्‌ नदीं होता द किशी देवदत्त नामक पुस्प को 
ठुमने बहुत दिनो पहिले देखा था उस के यनन्तर उस्‌ को 
॥ शूलगए तदनन्तर चान एकं दिन उत को देष पाया | 
£ जा यप्रिचितसा माम हवा पर्त जग एकः ध्वान देने ! 
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| ( १३८ ) नारदभक्तिसूत्र 


र मालूम होने लगा कि-इस को कहीं देखा दैः तव पहिली 

{ ति जान उर योर तुम कह उ कि-चोो १ यह तो वहं 

देयदक्त दे, जिन को हयने पिले देखा था, यहां ज्ञान के | 

। विय दो देवदत्त नदीं दै एक श दै । जय देवदत्त को पिले | 
| री देखा, तव जिस देवदत्त को प्रथम देखा था वद्‌ हमारे मन 

| मे भी नहीं था, जव ध्वान याया तव पिला देवदत्त ओर | 

| इस समयं का देवदत्त एक टी रहा दो देवदत्त नदीं हुं रसं | 

लिये यमित्रान का पिपय एक ह है, दो नदीं हे अतीत वत्ते 

' मान मँ शंकर मिलजाता दै । जीव जवतक अज्ञान अवस्थी | 

म रटता है जवतक उक फ यह भान नदीं होता है, किँ | 

र्य हं । रजङुमार ग्बालेयों के पालकं के साथ सेलता | 

है, म्बलिकी सी को वह माता कहता है ग्बाले को पिता 
ना रै बह अपे मन मे समस्ता दै किम ग्वातेका 

ह पालक । ज्र प्रजा जानाती है, कि-ग्वाले कै 

{ घर गज छार दै तव उस को राजिंदयाप्तन पर वेगती हे 

{ चारं राजकुमार को यह्‌ न्ञान होता है, कि-मं रजा 

पुत्र हृ} उम प्रकार वास्तव जीव वदयम छक भेद नदीं दे परन्वु 
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न्न 


{ 
{ यज्ञानदस, जौव समगया दै, किम खतन्व हः म 
£ दिन, टमा बा मुमलमान दह पर्त जव उसको दी यहं ज्ञान | 
( होताना ट. किये ज्र तव दी वह कह उन्ता देकि- | 
मोद भं वराद्ए चत्िय्वेश्य चादि कच नी ह मं | 
। टर, यहत्रनदोनदी जीव व्छका भेद मिव्नातां द 
॥ 
नि # 1 


+ 


| 
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[नयो 
$ ११ 
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जवते भटननान्‌ दे तवनक भद्‌ ट जव भदान नदीं रहता 
नवं भद्‌ भी नरी ग्ना ॥ ३२ ॥ 
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६ भापातुवाद्‌ सहित । ( १३६ ) 
[क 





च च्‌ [कलष्टः परः स्यादनन्वर्‌ 
® # 
विशेष्‌ ॥ ३३ ॥ 

( परः ) परमात्मा ( विलष्टः › वलेशका भागी (स्वाद | 
होजायगां ( न च › एेसा मानना क नरी दै अनन्तस्म्‌) / 
छभदद्धि होनेपर ८ विशेषात्‌ ) विरेप निण्य देने से / 
अथौत्‌-जीव ओर ईखरमें यदि को येदनरीश््तो 
जीय की समान ईश्वर को भी क्लेश कायागी दोना 
पटेगा इस तकं के उत्तर मे शाशिडल्य छषि क्ते है, कि- | 
एसा नदी रोसकता श्यकि-जीव ॐ उपाधि से युक्त दोजाने / 
८ प्र इश्वर फे साथ उसका अभेद टोजातां है ! उयाधि से 
4 मुक्तं हुए जीव मेँ क्लेश आदि नरी रहते ओर तवं जीव 
४ ओर ईव का भेद ोजाने पर व्तेशा चादि शवर को ^ 
स्पशे नही करं सकते ॥ ३३ ॥ 


2 क , अ ह । 

¦ एद्वय तथाति चन्त श्वभाव्यात्‌३४ 
\  (रश्थम्‌ ) पेश्चयं ( तथा ) तेसा ही ( इ चेत्‌ न ) | 
; एसा रही तो शूक नदी हे, व्यो कि-( खमाव्यत्‌) स्फ 
६ विक्‌ ई} च्रथात्‌ ईश्वर का एरय परे मे पाया हश 
६ गा उपाधिमूलक नरी दहे । ताप शरोर प्रकाराशक्ति जसे 
{ अग्नि की स्वमाविक वा नित्यसिद्धदैतेतैश्चे श्वर रः( 
{ 





+ 


# दतः नक 
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एवय भी स्वाभाविक है, ईर किसी समय भी देव 
¢ विरीन नरी होसकता ॥ ३९ ॥ 


पी 9.44 0093 ननस~ 
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( १२० ) शारिडिल्य-भक्तिसूत् 








(९ 


अरपतिपिद्धं परटवथतद्धावाच नेव- 
मितरषाम्‌ ॥ ३५॥ 

८ परेश्वथम्‌ ) परासा का एेश्वयं ( यप्रतिीष्दम्‌ › प्रति 

दे ८ तद्भावात्‌ च › उसका स्वभाविकं दने पे 

( इतरेषाम्‌ ) अन्य जीवोका (एव न) एसा नही ह । अर्थात्‌ 
जीवात्मा मे शी एश्वय अवश्य है परन्तु ह माया के-चिकार 
से ्याहत होने के कारण परिस्फुट नरी होते है, भगवाय्‌ 
की उपासना के दारा अविदयारूप विकार नष्ट होजाने पर 





च क्र कः "कः "कः सथ छः छ च्छं छा ` 






ऋरि छ ऋ ख जव" कः 


+ 


। 


है, पस्तु ईश्वर को यह्‌ द्यं इस प्रकार प्राप नदी करना | 
पठता हैरकिंतु ईश्वर का वह मित्य चर स्वभावसिद्ध दे॥२५॥ | 


सर्वान॒ते किमिति चेन्न 


दुद्धःयार्न्ल्यादच्‌॥ २६॥ 

( मवाच्‌ कने ) मव को श्रोडकर्‌ (किम्‌ › क्या हे (इति 
चेत्‌ नेवेम्‌ ) यद्वि पेमाकटो तो क नरी देः क्योकि 
( युद्धवानन्त्यान्‌ > बद्ध यनन प्रकार कादं । यथात्‌-याद्‌ 
सव दार्जाव भक्ति, उपामना यादि केद्रार्‌ य॒दि मुक्ति 
' पाजायैता फिर प्यं का कान भ।गगाःउसकी यावश्यकता | 
लिक््यादं ? इम तकं के उत्तमं शाएडल्य कृटन | 
मनुष्यो की वृद्धये यनन पमा कामी द्विन नीं! 
सामक्ना जिम द्िनिमव श जीव मुक्त दानार्येमव समयं दी 


ज) ल र 0५ ज = रक नमन नजर अक्र पर्त चसन ज्व 
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॥ 
) 
4 
< 
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भाषानुगंद सहित । ( १४१ ) 





॥ ,# | 








नक्त श्रयुक्त जीव रेगि उनके लिये मगवार्‌ के श्वय ` 
कां चिन्तन कसते की आवश्यकता दै, अथवा जीवो की 
श्रनेको प्रकार फी बुद्धि दोन के कारण सवदी जीबन्युक्ति 
नही चाहते, नेको पुछ पेये कीश लीला कीदी 
लालपा रखते दै, जो रेख के भिखाशे दै उनके सिषे 
देश्य कौ अधन्त आआवश्यक्ता दै ॥ | 
ध ४ क + <. 
प्रृत्यन्तरालादवेकाथं चिस्स्व- ` 


नानुव्तमानलाद्‌ ॥ ३७ ॥ । 


( प्रकृत्यन्तरलात्‌ ) प्रति के मध्यस्थ होने से (चित्‌ | 
सचेन > चित्ता के ( अनुपृ्तेमानलात्‌ ) अनुगत होने से | 
( उवेका्यम्‌ ) विकारैपन नदीं है । अथात्‌ इयर प्रकृतिको 
मभ्य मेँ डालकर कायं कसे है ओर केवल चित्तता सेवत 
मान रहते है इस कारण प्रकृति का विकार भगवान्‌ को 
स्यशं नद कष्सकता । प्रतत बा माया शी षिश्व का उपा- ' 
दान कारण हे । यह प्रकृति अभ्यक्त अवस्थामें व्ह्मकी 
| शक्तिखरूप बरह्म लीन दोजाती दै । ह्च की सत्ता चिन्मात्र | 
हैः इत कारण वस्ति की समान विकार नही होता दै | 

जव ब्य भ्रकृति को व्यक्त कषता है, तथ इश्वर कहा जाता ! 
| है । प्रकृति वरह की शक्त दै अतः ग ही नेसे जगत्‌ का , 
निमित कारण हे तैसे उपादान कारण भी है पल्तु स्थूल ! 
भावस मूत शै जगत्‌ की उपादान कारण ह शारििल्यने ! 
{यदं विवाद चौर परिणामवाद फी एकवाक्यता करदी ! 


क ऋ २ ऋ न ख "क ऊक स ज ए उ क कः सं छ र नर ऊ क फ रू र ऋ + 
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#॥ 


6 न + ^ + ति = 


॥ 


कप कच्वयाल ङ्‌ 
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( १४२ ) षरारिडल्य-भक्तिमूत्रं 
{ विर गा परिलाम प्रकति का होता रै, परन्तु रहति का प्रथमं 
विकाश विव कारु दे॥ २७॥ 

( तत्पादब्डा गृदपाटव्दच \+२८॥ 

4 ( तल्मतिष्ठ ) तिस ब्रह्य मे विकारं की स्थिति ( गृहपीठ 

¢ वत्‌ ) घर पे स्थित कटासन की समान दै । अर्थात्‌-को | 

सुप्य घ्‌ के भीतर इर्पीपरवेग दो तो मी कदा जासकता | 
दे फि-पदपर्मे वेदै तसे दी ग्यावक््कि जगत्‌ की 

पाकात्‌ सम्बन्ध से प्रकृति कारण दै तथापि जगत्‌ ब्रह्मम प्रति. 

षिन ₹' एेषा कहा जासकता ह ॥ ३८॥ 


गथ इरपस्तणाड्म्थमय्‌ ॥ २९ ॥ 
{ (मिथः यपेत्तणात्‌ ) परस्पर यपेक्ता होने से (उभयम्‌) 
८. दोनों कारण ह अथात्‌ इश्वर की चेतना रप सत्ता के विना 
( देवर यनेतन मायासृष्टि के एवाह का निवह नहीं करं 
; सकी ओरं माया कौ सहायता के विना इश्वरं कीं केवल 
चेनन्यमत्ता भी जगत्‌ कां रवना यदि नरी प्रसक्त उस | 
{ कारण दो्नोको ही विशवका कारण कटय जासकता दं ॥२६॥ 


{ चत्वाचतानं तुतायस्‌ ॥ ४० ॥ 
( चेन्याचिनोः ) म्रकूति यार वह से ( त्रतीयय्‌) तीस 
(न) नदी दे यथत्-तरय चित्‌ र श्योर प्रकरतिचेव्या है, 

इन चित्‌ योर च्या का छोट्कर तीसरा पदाथ छंद नरी 
है" व्यृवद्ाग्कि जगन्‌ क तत्व को यल्लग २ कमन पर केवल 
विपी याग त्राता यी त्नेयके यनिरिक्ति श्चौर इट न्दी र 


न 2.22. 0/ 000 0-3/ ^ 2-0-22 


च, १ ८५. 66५. 9 4 १ ^ ^ [1-81-13 0 
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भापानुवादरध्िति । ( १४३ ) 

ित्‌ पिपी, प्रति पिप्य-चेल्या है । जगत्‌ म पिह्‌ भौर 
नेत्या यदह दोन एसे ओत प्रोत भाव से परस्पर गिरते 
हः फे-विशद्ध चित्‌ ओर विश॒द्ध चेत्या खतन्त्ररूपेभ देखन 
॥ नरी श्रते ।.सखयुणए िरिषट प्रकृति को सष्यस्थकके चित्‌ 
1 का विशुद्ध षिकाश हेता दै प्रकृति के जोयणी होनेपः 
चित्‌ का विकि ह्येता ई, पल्पु रन्जितभावसे । सामसिक्‌ 
प्रति को मध्यस्य के पाते तो चित्‌ प्रकाश श नरी 
॥ रेता, चित्‌ को यदि एक प्रकाश सूप पान लियाजायतो 
ओर्‌ उसके कृष्व आवर्णको प्रकति मान लँ तो श्वेत ॥ 
अवल सावि रुष्‌ नीते लाल आदि वर्णो को | 
रजसि ओ्रौर काले वशो तीमसिक प्रकृति कहते द निर्मल 
प्येतं अवशणर्पेको हका विशुद्ध प्रकाश बाहर को अविगा, 
स्हुए आवरण के भीतर की होक रा हा प्रकाश बाह 
अवेगा ओर कलि पशमे को हीकर तो प्रकाश निकलेगा 
श न । चित्‌ सव॑दा सर्वत्र विद्यमान हे, पर्व॒ प्ति की 
स्यूनाधिकतां के ्तुसार उस के विकाश होनेमें भेद होगा 
गोयत्रमन्यका उपास्य भगे यदी चित्‌ ह| योगी या्गवल्क्य 
ने कहा हैः भित्‌ धृ्तौपधितवसानाञ्च स्तशूपं तिष्ठति । 
। पापाणमणिधातृनां तेजेरूपेण संसिथतः । हदिस्धं सवभूतानां 
चेतो चोतयते द्यौ ॥" अथौत्‌ एतत, ओपधनतणादिमें सस. 
९ सूप से ओर पाणएमति धातुश्रमिं तेजोरूप से लित रहता 
। दै" वह सुकल ग्रणियोके हदयं स्थित दोक प्रकाश करतार 


{1 युक्तो च सम्परायात्‌॥ ४१॥ 


ठ रक पन स राका कच्छप 
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( {४४ ) शाणिडिल्य-भक्तिुन 


( उक्तौ च ) वह प्रकृति पुरुष परस्पर स्व हँ ( सम्प 
रयात्‌ ) अनादि होने से अथात्‌ प्रकृति ओर चित्‌ अनन्त | 
( काल से युक्त हे प्रति ब्रह्य की चछनवधनापेयसी शक्ति 
टे, यत्यक्त अव्या मेँ प्रति की स्वतन् सत्ता नदीं होती 
गीता कृती दै-प्रति पुं चेव पिस्यनादा उभावपि" 
| प्रकृति य पुष्प दानोकोह अनादि जानो ॥ ४१॥ 
¡ शाकत्वान्नानृत चदम्‌ ॥४२५॥ 

॥ ( शक्तिघात्‌ › शक्ति होने से (अनृतय्‌ › मिध्या (न्‌) 
| नर्हा (वेगम्‌ ) जानना । अथीत्‌-प्रङरति बद्य.की शक्तिः 
प्रण्तु वह भिध्या नरह हे । प्रति को ्यावदहारिकि जगत्‌ 
के काप्णल्प से देखा जाय तो वह वह्‌ सत्‌ रै, परन्तु क्य 
की शक्ति से देखाजाय तो द्यतत्‌ रै इसी से सदसदा , 








| सिका दे । कार्यरूप से अघत्‌ हे चोर कारण्प से सत्‌ दे 

॥ घटः यपरत्‌ हे, क्योकि-घः को तोड़ देनेषर मद म मिलजाता 
६। मन्टी घ की यपेक्ञा सत्‌ हे, परन्तु अपने कारणं की 
( श्रपन्ञा यमत्‌ टे, तेष दी जगत्‌ का मूल कारण सत्‌ दे, 

{ द्रन्य पदाथ उम की यपे श्रम्‌ ह| टर्एक पदाय पने 
1 काग्ण की यत्ता यमत्‌ शनौर्‌ कायं की चेत्ता सत्‌ दै एते 

{ ध मरति व्यवहार्कि जगत्‌ कौ ययेक्ता सत्‌ दं । 
५ + १. क (पि 

( तत्वारदयद्धरच ग्या सकवास्ल~। 
{ = 

( >: ॥ ४३६॥ । 
; _ ( तन्यग्द्धिः) उत॒ की परिथद्धि ( लोकवत्‌ ) लोक । 


१९ पए इ स एष क = नी 


| । यापादुबादं संहित । ( १४५ ) 
की समान ( लिङ्केभ्यः ) चिन्ह सै (गम्या ) जाननी चाहिये 
अथीत्‌ प्रापङ्धिक रातो की लोचना कके शव शारिहतल्य्‌ 
मुनि फिर मूल विषय भक्तिकी श्रालोवना कसते द कि-भिन्‌ 
लौकिक चिन्ह से मचष्य का किसी पदाय परपरम प्रतीत दोता 
। हे उन कि चिन्ह से भक्ति की शद्धि पहिचानना चाहिये, 
जो जिस से प्रेम कता है वह उसे के पास र्ट्ना चाहता 
उस का गुणादुवांद य॒नना चाहता है उस. की सेवा करना 
चाहता है श्रौर उस ऊँ द्र रटने पर वडा कष्ट पाता है, भग- 
। वार्‌ मँ भक्त का ग्रेस भी पेते शै लको जानः जाताहै४३ 


ध हि ट. |) ति म 
सऽ्सान-इहुसल-पी(ति-विरहैतर- 
षि ण {~ ~. ९ 

विचिकेर्स-पहिमखकालि-तद्थं - 
[ -6; ( ल >: 
गमस्यत-वदयला-सद्वद्ादाषातव 
॥ क [न्नं 9 4 [भ ५ (्नदीकौीं हर 
स्यादानि च स्दरशष्यो बाहुल्यात्‌ 
( स्मरणेभ्यः › शस्तौ यँ लिखे भगवाच्‌ के चख से 
(^ बहुस्याद्‌ › ` यथिकता के साथ ( सम्मानःवहुमान- 
 तिःकरेतर विचिकित्सा महिमस्याति-तदथप्राणस्थान- 
 तदीयता-सवेतद्रावाप्रातिर््यादीनिं ›) सन्मान, कुमान, 
| भीति, पिष्ट इत९ विचिकित्सा, महिमाकीत्तन्‌, भियतम्‌ के 
। सिए प्रएधारण, तदीयताः उस के शि माव में सथाद योर 
 अप्रतिङलता आदे भक्ति के लक्षण हें । अथीत्‌ यन की 
भगवान्‌ मे सन्मन्ड्द्धि ी । भगवार्‌ के नाम सेक्सी 
५.क पुकारने प्र अथवा ङृष्ए॒ का श्यासवण दे उप गकार [ 
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{ (१४ ) शारिडिल्य-भक्तिपन 

श्यामवण के किसी पदाथ को देखने पर यदि किसी के मन / 
| म भगवदरक्ति का उदय टो तो उस को कुमान कहते दै । 
{| रा देखते शे ्र्हाद को राम का स्मरण आता था, समु 
के नील जल को देखकर चेतन्यप्रय उस को ्ालिङ्खन करने 
( क लिये एद्‌ पड़ थे। विदुर की प्रीति ओर गोपि के विरह 
को कोन नदीं जानता ? उपमन्यु ओरं चित्रकेवं की इतर | 
ं विचिकित्सा ( ईश्वर से भिन्न पदाथ मँ उदासीनता ) शाछ्च || 
५ मे प्रमिद्ध दे । भीम्म चौरव्यास यादिने भगवान्‌ की महिमा | 
का कौत्तन किया दे | भगवान्‌ के लिये श प्रण धारण 
कश्ना दचमार्‌ ओरं बजवासियों का प्रसिड दे । राजा वलि | 
की तदीयता ( सवस भगवान्‌ को अर्ण करना >) प्रल्टाद | 
का तद्वाव (सव कुद उनकारही रै, नर वह्‌ ही सरूप 
है) शरोर यप्रतिकूलता, जसे क्रि-भगवान्‌ मारने के निमित्त 
द्राग्‌ तव मी भीप्मजी ने कटा था, कि-“परयहि देवेश 
जगनिनवास्र नमोऽस्तुते शाङ्गगदासिपाणे प्रसह्य मा पातय 
लोकनाथ रथटुदग्रद्ुतशोयसंस्ये॥" इनमे तथा ओर बहुत 
म सक्तो ने भगवान्‌ की भक्ति पियानी जाती हे ॥'४॥ 

टप [दकस्तु चदम्‌ । ४५॥ 

( दरषादयः तु) द्रप श्यादि ता (एं न भक्ति फे लक्षण 
टं} दवीन्‌-भगवान्‌ में विद्धेषवाव दोन म शिशपाल 
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तद्धाकयरावाखष्सरस्यपि॥ ४६॥ | 





] ८ तदयल्वयेषात्‌ ) सगवात्‌ के बायका प्रमाण होने से 
 ( प्रुभवषु अपि ) अवतं थं भी (सा ) वह्‌ भक्ति 


{ देखने म आती है । अथीत्‌ भक्ति केवल इश्वर मे श नदी 
( किन्तु ईश्वर के अवता यै भी कसी चाहिये, श्रीकृष्ण ने 
गीता म कडा है, कि-"देवाय्‌ देवंयजा यानित मद्र यान्ति 
1 भामि" देवता ॐ उपासक देवता को परा हेते 
द्रोर्‌ मेरे मक्त मे प्राप टोते ईं श्रीकृष्ण को ्रवतार होनें 

परी उन की भक्ति कप्वी चाहिये, सद्क्त शद से यह षातं 
{ स्पष्ट है ॥ ४६ ॥ 
६ १, (~. 

अन्त दद श्चन्द्र 3 
( जन्मक्षविदः च) जन्म कमी जानने गलों 
[ भी ( भ्रजन्पराष्दात्‌ ) फिर जन्पकी णमि नदीं होती 
› पेता शति कधी हे । उपनिपदृकूपा गीता बँ कष्य है- 
जन्प कमै चये दि्यकरवे यो देत्ति क्ततः। त्यक्खा देह 
पुनजन्पं नेति वर्मेति सोऽञुन जो पुव तये भरे जन्म 
ओर क्पराको जानगे दै, दह देहो सागर फिर जन्म | 
नदी घाते, हे यजन ! वह सुभे ग्राह होते दै। सूत्रकार 
कहते ह मि भगवान्‌ का जन्पधारण स्थूलबुद्धि मे सम | 
| मे सही यवगा) यणात्‌ का जन्म स्थूलशशर्‌ य नहीं: 
॥ होता हे । किमी स्थूलश्तैर सं श्छशैय शक्ति का प्राटुभौव | 
¢ दोने पर उपक्र यवता कल ह ! “अजोऽपि सन्नम्बयासमा । 
; भूतानाभीग्वगोऽपि चन्‌ । प्ति खासथिष्ठाय समवि यमे ! 
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॥ ( १४८ नारदभक्तिसूत्र 


£ युगे!" सगवास्‌ कहते द फि-पे चत्‌, चित्त, ्रानन्दसरूप हू 
{ सेचज थर नित्य दोक लोकों पर अ्ुग्रह करने के लिये 
 मायाकल्पित शरैर छे धारण करके वेदविरित धभमयादा 
फी स्ता करता ह । मेरा जन्म कमं स अलौकिक रै। जो 
मेगी इस ्रलौक्षिकलीला को जानकर सुभैः स्वेथा स्वतन्त्र 
निर्सिष यर यक्ता सममः सकते ह वह॒ संसाखन्धन से 
चट जाति ३ ॥ ४७ ॥ 


तच्च दिध्यं खशक्किसाक्धवाद ४८ | 


( तत्‌ च › वह्‌ ्वतार ( दिग्यम्‌ › ्रसाधारण है, क्योकि 
सशक्तिमातरोद्ररात्‌ ) उन की श्रपनी शक्तिसेरी उन 
का जन्प होता है। अथात जगतप्रप्व भगवान्‌ की शक्ति 
॥ से उन्न होता है, परन्तु केसे उत्पन्न होता है, यद्‌ वात 
६ मनुष्य की बुद्धि के बाहर हे श्रवतारभी एसे री भगवान्‌ 
८ की निज शक्ति से मरकः दता है र वह भी सनुष्य की युद्धि के 
€ प्यगम्य रे, जीवका पुनजन्म जेसे जीव के कर्मा के यचसार 
दता ह तपने भगवान्‌ कानीह, मगवान्‌ नेतो गीतार्मे 
कटा री ई कि-मंयजच्चोर अविनारी होकर भी यपनी 
माया कं काग्ण यनक जन्ममर्ण-शील मालूम टोता हं ॥ : 
२२९ दमस्य [६ करम्भ ॥ ४२ ॥ 
( नस्य ) उन क ( करणव दि) दयालुता श (मुख्यम्‌) 
मुख्य हं । ्रवत्‌-भगवान्‌ पाप-पुगय कर्मजनित दुःख सुख 
न्प फलं भागन क [लय जन्म ग्रहण नदीं कपत ह| वह्‌: 
स्क $ पम क पमो फ प प पठ कं पह सु चष 
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भाषाञ्चुबाद सहित । ( १५४६ ) 1 
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कमी मायाजाल मे धकर जन्म्‌ धरण नहीं कसे हैः जव 
` { भूमि पापके मार सै द्वन लगती हैः जव धथ की मयाद्‌ | 

घटने लगती है, जव दुरत्मा साधु को पीडा दने लगते 
द तव शे बह शपावश होकर भूतल पर ्चवतार धारण 
{ कसे है जिस के प्रमाण मे वेद पुशणादि मेँ नेको वचन 
{ पिते ह ॥ ४६ ॥ + 
| प्रासिसान्न विश्नेषु॥५०॥ 

( विशतिपु ) बिश्ति्ो भे ( ्राणिवात्‌ > प्रणी होने [ 

4 से (न) परभाकते नद्य हाती । अथीत्‌-मगवार्‌ द श्या कके | 

भक्ते देसकते है । बाद्चण राजा आदि उन की विभरूतियें दै 
† पर्त वद कपैकल भोग के अधीन जन्प-मरणशील जीव 
॥ होने के कारण पृणेप्रकाशखरूप की शक्तिरूपं भक्ति नदी 
| देसकते 'मायातीता महा वेष्एवी शकि हि मक्तिरूपा है सक्ति 
( बिभ्रति के अधीन नदीं है, वह सदा केवल पूर्णखरूप मँ ॥ ` 
(री विराजमान रहती र ॥ ५० ॥ 


{ स "अ 

॥ च्तयजंसवयाः पातपवाच्च॥१॥ 
| ( दूतराजसेवयोः ) दूत शोर राजसेवा का ( मरतिपेधत्‌ | 
{ 
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च्‌) निषध होने से मी। चथीत्‌-मोवद्टीता फे विभूति ध्याय 
मं दूतक्राड श्रोररजा को भी विभूति कदा रै, परन्तु पूर 
¦ शाख चौर नीतिशाखने द्रतकरीड धरोर राजसेवा का निपेध 
९ क्रिया है, इस कारण विभरतिमात्र से भक्ति प्रप रोने की 
$ यागा नदीं हे ॥ ५९१॥ 


# + । 
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{ ( १५०) शाएिडल्य-भक्तिमुत्र 
(त 
९ स ५३५१।त चनारूर्म त्त्वात्‌ ॥ 
( वाुवे अपि) छृव्ण में भी विभूतिभाव रै (इति 
चेत्‌ न ) यदि एषा कष्ठे तो दीक नहीं है क्वोकि-(आआकार 
¡ माभलात ) द्माकारमातर दै । यथात्‌-गीता मे वासुदेव को 
( भी यगवार्‌ की विभ्रति कदा है, यदि विभ्रतिमात्र म भक्ते 
का निधं हृश्चा तो भगवार्‌ ष्ण की भाक्तिका भीनिषिध 
( 


„4, 


५ श 


सेगया, दप सन्देह का उत्तर देते हए शारिदल्य कदते हँ कि 
सुदेव यथपि विभरतियों मेँ गिने गये हँ तथापि उनम शवसत्व 
धा, वासुदेव के सनुष्याकार धारण कले परमभी उन के 
ईेश्यस्यं कै कारण उनकी भक्ति करनी होगी, उन में दश्वरत्व 
रहित साधारण कर्मज देहधाशपन नदीं रै, क्वोकि शास्र मे 
जहां तदं उन को पिष्णु नाम से कदा रै॥ ५२॥ 


पत्यश्विज्ञानष्व ॥ ८३ 
(परत्यभिक्नानात्‌, च) प्रत्यभिज्ञान दोनेसे भी षासुदेव इश्वर 
हँ, ्थात्‌-वासुदव दृष्ण का अवतार दोतेश्च उनको 
ऋषियों न इश्वरं जानलिया शा । इर के खर्प को ऋछपि 
जानते थ योर बासुदेव का अवतार होते री उन्होने परि 
न लिया याथा कियद वरी इश्छर ह ॥ ५३॥ 
1 स्व्यपु व्टयन तद्‌ ।॥४४॥ 


८ वरप्णिषु  ब्रप्णियां म ( शष्ट्येन शर्ट दोनं के करण 
¡ (न्‌ ) वह पिभतिदंष्ना कहा रै । अर्थात्‌ कृष्ण को जो 
[ पिभूनियो मे वणन कग, उम का कारण यद्‌ ई क्रि-यद्‌ 
 ब्रष्तियों म मवमच्रषय॥ ५४॥ 
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भापातुत्रदं सहित । ( १२४१) ) 








व व 


एव प्रसद्धघु चं ॥ प] 


( प्रसिद्धेषु च › प्रसि अन्य अवता ममी (एवम्‌ , 
पेते श भक्ति कला चा्िये अथात्‌ एृष्स मगवार्‌ क! 
समान जिन्‌ म त्र के.लक्ण ये एसे प्रिद सरसि वामन 
रामचन्द्र मे भक्ते कलना चाहिये राम र्ण प्रादि भगवद 
वतेकोभीनजो बिभ्यो प भिनादे सों वह केवर 
रिभरतियो की मोदा दष्रन के निमित द बाप्तवे मँ पर 
साचात्‌ भगवान्‌ है ॥ ५५॥ 

दवितीय आनिहिक्‌ 
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भक्तया बजनावरहरद्विदनी 


प्रार्य तडतुत्वात्‌ ५६ 


गोशए्या > गोष वृत्ति कछ ( भक्तया ) सक्ति शब्द 
से ( भजनोपतहारत्‌ >) मजन में सपति दने के कार 
( पराये > पभक्ति फे निमित्त ( तदधतुतात्‌ ) उक्षके देतु 
दने से अथात्‌-मुस्यभक्ति का साधन कसनेयं जो यनेक । 
पिष्न साधक को भक्ति मागे गिरदेते है गोली भां 
उन विर्न को नषएटकरदेती है शच्च मे कारे, कि- भक्ति 
कै द्वारा भजन कर्‌ इस्‌ कारण यह्‌ पहिला मक्ति राब्द गोणी 
भक्ति का गाच्कर हे. यह्‌ गोणीभक्ति पराभक्ति की कारण 
हे अथान्‌ प्रराभक्तिको पानके मागमे पहुचादेती दे ५६) 
रागयप्रकात्तसाह्‌ चयार्र्तरषास); 
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( (१५२) शारिदिल्य-भक्तिसुत् 


( रागाथव्रकीसिसाहवयात्‌ > कीत्तन र्ना अदुरग 
के थ कटा रै उस के साथ दोने से ( इतरेपाम्‌ च › योर 
{का भी यदी पल है । अथांत्‌-गीता मे कहा है कि-“स्थाने 
धके ए तव प्रकी जगत्‌ प््यत्यवुरज्यते च” हे भगवन्‌ | 
4 जगत्‌ तुम्हारी महिमा का कीत्तन करे प्रतनन थोर अनरग 

ने वाला होता दै। इस मेँ साक्तात्‌ कीत्तनका फल अनु 

राग कदय है फिर “सतते कीत्तयन्तो सां यतन्तश्च दृदवताः। 

+ नमस्यन्तश्च मां सत्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥” अथीत्‌ मे 

ममा का कीत्तन करके यती दटरबत तथा नमस्कार करके 

जो भक्ति के साय मेश उपासना कसते द । इस मेँ कीचैन 

के साथजो नमस्कार ध्रादि कहे उन का फ़ल भी 
श्रनुराग शै रे॥ ५७॥ 


1 अन्तराले त शषाः स्थरुपास्यादे च 
कार्ड त्वात “८ 

। ्न्तगलते तु) मध्यमे तो ( शेषाः ) शेप साधन 
( 





4 _ (ध्ये, 9. कि. ८ 


( काग्डत्वात्‌ ) बरह्मकाण्डके थरन्तगत होने से (उपास्यादो 
उपासना के साधनों महं । यथीत्‌ भगवट्रीता के नवम 
याय के तष्टं स्लोकं मे उनतीमयं शेक पर्यन्त मध्यमे 

{ भक्ति का पान के बहुत से उपाय कदे दं, वट्‌ सव युख्या 
{ भक्ति छ माधन र कयेकि-सकल वह्यकारह मेँ भक्ति थौर्‌ 


उम के नाघरनां का वणन है । पराभक्ति का वणेन तो तेर 
{ च्चोग उनम श्येक मेँ द ॥ ५८॥ 


चान १ चम उ च्छ व्क ज्कररर्र्र्च्ज्य 
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भापान्ुत्ाद सहिते । ( १५२) 


ताभ्यः पाविञ्थसुषकमद्‌ ५ १९॥ 

( उपक्रमात्‌ ) गति में कह दिया है इस कारण (ताभ्यः , 
तिन गोणी भक्तिं से ( पकित्यम्‌ › पवित्रता होती हे । 
अथोत्‌-तिस गौणी भक्तिरूप सकल उपायों से अन्तःकरण 
को मलिन करने वाले पाप का कय होता दै, वह भक्ति को 
पाने कादर हे, क्यो किगीताम कटाहे कि-पविव्रमिदयुत्त 
मम्‌ यह उत्तम शोधक है ॥ ५६ ॥ 


तासु प्रधानयोग्‌ात्‌ षटा- 
धिक्यभेके ॥ ६० ॥ 


(एके) कोई (तासु) उन गोणी भक्तियों पे (रधानयोगात) 
प्रान भक्ति का संयोग रोने से (फलाधिक्यम्‌ ) एल की 
| अधिकताहे । यथात्‌-“यो मे मत्तया परयच्छति“ नमस्यन्त 
मां मत्तया" यद्‌ अपण ओरनगस्कार भक्ति के प्रसङ्ग मे कथित 
होने से ही भक्ति के अङ्ग कलत, फिर थी जो इन मे भाक्त | 
को संयुक्त किया ह उस्र का अमिप्राय य्ह है, कि जिनके | 
अन्तःकरण मे पग भक्ति का प्रभाव वहने लगे, वहं भी यदि ; 
अपण, नमस्कार आदि साधनों क अरुषन के र्हं तो ! 
धिक्‌ फल्‌ कौ पि होती हे॥ ६० ॥ 
नाम्नेति रैसिनिः सञ्भकत्‌॥ ६११ | 
(जमिनिः) जेमिनिं (इति) देवा कले हं कि-(नण्नः । 

1 न नः न रय नर 
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¢ 


॥ 8 
|, 
[क 


© 


1 (९५४ ) शाणिडल्य-भक्तिपूत्र ( 
| नाम से (सम्भवात्‌) सामानाधिकरण्य होने से अथीत्‌ गीताम 
नवम अध्याय कै ते शोक से अघम श्लोक तक -मक्ति 
को पानके उपाय वैन करे है शाशिटिल्य कहते हँ कि-पह सव , 
मुख्या भक्ते नदीं है गोणी भक्ते द । बहुत से घ्राचार्यो का 
। मत हैकिचह भी सुस्था भक्ति है ओर सक्ति को पाने फ उपायों 
मउन का वर्णन उपासकों की प्रवृत्ति होने के लिये है । पने 
मत को पुष्ट करने लिये शारिडल्य मुनि यहां जेमिनि फे 
। मत की सारी देते है कि-जेमिनिने भी उन को गोणी भक्ति 
कहा हे जहां भक्तिपूषैक नमस्कार करना कदा है तहां भक्ते 
` ज्र नमस्कार एक ही पदाथ हे । जहां मक्तेके साथ पतर पुष्प 
देना कहा है तदां भक्ति, पत्र पुष्प पेण करने से भिन्न 
नदींदहे॥६९॥ 


परन्ाङ्गपयोगाणां यथाकाल- 
सम्भवो भृहादिवत्‌ ६२ | 

( यत्र ) यां (ङ्गपयोगाणाम्‌ › चङ्गप्योगो का (यथा- | 

{ कलसम्मवः ) यथासमय दासकना ( गृदादिवत्‌ ) ग्रह्‌ | 


| जि की समान द । यर्थीत्‌-यदि घर बनाना दता है तो | 
[ मवम्‌ दीवार, दरार चत, चादि यथाक्रम मे बनाये जते है| 
{ 
1) 
( 


# 
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परै शै पदिते भगवदृय्॒णेका श्रवण कीत्तन यादि करना ! 
सोनार तव श्रा का उदय टोता है, श्रद्धा होने से विधिपूर्वैक ¦ 
मेया पेना यदि होमकती रै, इम क्रम से न्त मेंपराभक्ति) 
५ कौ प्रपिटतादे। जम मव सामग्री ए साथ छटीन्‌ | 


0 # 20 21111112 11-11-00 100) ॥) ॥॥ घ 
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(शश कश कवक वक श कं 
भापारुत्राद सहित । { १५५) 
हने पर भी उपस्थित सामप्री से घर वनने का काम आआरम्म 
होनाता है वैसे धच सकल साधन एक साथ न होसकने पर, 
भी जोक दासक उन से ही भक्ति-साधन फा कास्यास्म 
होसकृता ह ॥ ६३ ॥ _ 
€ = = (~ [ॐ 

रबर एअष वला ६ ३॥ 

( इश्वर्त्ये > इश्वर के प्रसन्न दने के लिये ( एक्‌ 
, पि ) एक साधन भी (वली › बलवान्‌ होता है । अथात्‌ 
भगवान्‌ कै यु सुमना, कीभन कसना दि यक्तिपरापि 
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किया जाय तो भगवान्‌ प्रसन्न दोजाति ह ओर पयभक्ति | 
फी प्रापि दोनाती है दणि कादःख दर्‌ कसले धनी | 
॥ उत 

जितने उपायं कर सकता है किरी निधन से उतने उपाय || 
नही होसकते परन्तु यदि वह अपनी शक्ति कफे अनुसार 
दशं के दःखमोचन का उपाय केरैतोउसकफे लिये दही 


| 
। पयाप् हेः धनी सो मुद्रा देकर जो एल पाता है दणि एक्‌ 


# 
। 
| कड़ी री देकर उस से अधिक फल पास्कता ₹ै, कोई सो २ । 
एूल चद्र कर पूजा करता रै तो कोई एूल न पाकर केवल | 
जलदीचछ्रदेतादै, सार यह्‌ दै फि-भगपार्‌ की ञ्ोरको | 
। लद्य हाना चाह, जो कख भी करो भगवान्‌ के यत्‌ | 
करदो वही स ऊद है ॥ ६३ ॥ । 
# 


| अवन्य्‌ऽपणस्य मुखम्‌! ६४ ॥ | 
॥ ( अवन्थः ) नात्ति ( पणस्य ) भगवदरपण कमे 


21011002 . 








( १५६ ) शारिडिल्य-भक्तिसूत् 


। का ( मुखम्‌ > द्वार हे । अथात्‌ यदि सव इदं मगवान्‌ के 
ने का साधन करना चाह तो विपयमोग मे आक्षक्ति 
का त्याग केरै। मनुष्य जव अपे द्र को भूल कर विधातमा 
के साथ ञ्जपने को सम्मिलित करसकता है तव वह भ्रासक्ति 
शून्य होता है । जेषे गानवाला तंवः आदि की सहा- 
यता से सगीत का आ्ास््‌ कसा हे, अपने कणठ का स्वर 
कम्‌ से तम्बूरे के खर के साथ पिलाता है । तैसे श साधक 
क से विश्वासा के साय थ्रपनी आत्मा को भिलाता दै । 
| ट२ विपो यें खाको घयागते २ व्ह र्षिपयोमेमी 
स्वाथत्याग दोसकता हेः आसक्ति का घटना एक साथ नदीं 
| वनमकता, परन्तु सकल प्राणि मेँ सगवान्‌ कौ सत्ता को 
सममकर धीरे परे सव विप्रयो मे ब्रह्मापण करसकता ह 8४ 
ध्यानानंयसस्त दणष्टसाक्याव ६ 
( ट्माकयात्‌ ) भगवान्‌ की योर ल्य दोनरमे सुग | 
ता दोन मे श्च ( भ्याननियमः) ध्यानका नियम रै । | 
परत्‌-भगवान्‌ का यस्यो सूपो मँ ध्यान दासकता दैः 
निम भावकं ध्यान निम का चित प्रसननदै, उसको 
वरी भावन्दयमं धरण क्त गगवार्‌ क ध्यान केसा 
चहिये. उम प्रकार ध्यान कमन २ चित्त मे पक्राग्रता उन्न 
टना ह. छि धाः २ माधि दती हय्मसमाधि स्याता | 


[8 


क्र माक वचना ई । ५ ॥ 


तदाजः पृजात्रायवश्पा चकम्‌ ६६ | 


क भण भ णि? पाण ५० क "ज को ज पण को => जह के भेक ह कोण कजा” क ण कोण जह +” `क > काः -द छ २ क पर, 
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 भापाटुत्राद सि । ( १५७) ॥ 

| ( तद्यजिः ) तिनका यजन (पूजायाम्‌ › पूजाके विष्य | 

मे हे ( इतरेषाम्‌ > ओर प्रयार्मो कों ( एवम्‌ न ) इपप्रकार्‌ ( 

| मगवानिमित्तक नही कडा है ! अथात्‌ खन्य य्गादि के अनु । 
एन मेँ कामना पशष आदि देते दैः एसी भावना से 

भगवान्‌ की पजा न कै जिपमे शरीर गणा मनसे केवल 

उनका हीसेवा दो उसका शै यल क्रे तप ही मगवत्मापि । 

होती रै नश्च ते कमेपाय भं वेधना पडता दै॥ ६६॥ | 


पादाद्‌ न्त्‌ एद्यमन्यार्तः 1६.911} 


( पदोदकन्त॒ ) पादोदक तो ( पादम्‌ › पादके लिये / 
विचारा हुञ्ा होता हे (अव्यापरः ) अन्याणि होने से अथात्‌ 
पादोदक कनेसे केवल चरणौ का स्यशे फिया हु्ा जल 
नही लिया जायगा, क्यौकि-उस में खन्या दोप आता 
है “लच्येकदेशदृत्तितरमन्यातिः" लच्यके एकेदेशमे न रह , | 
उसको अग्पाप्ति कहते ह । यदि हम कट #-जो कृष्ण | 
होवदीभोदै तो लाल स्येव आदिगो नदीं रदैगी इस 

कारण उतत में अभ्याति दोप अवरेगा । शालिग्राम की शिला 
के पाद्‌ नदीं देते तव शालिग्राम के स्नान का जल पदो- | 
( 


ऋ छा छ "द 





। दक कपे होसकेगा ? इस लिये पादोदकं कटनेसे पादक | 
निमित्त विचारय हया जज्ञ लिया जायगा ॥ ६७ ॥ 
| स्ययसापंतं मराह्यसविशेपात \६८॥ 


| ( खयम्‌) आप ८ पितम्‌) अपण किया हया द्वम्‌) 
; ग्रहण कना चाहिये ( अविशेषात्‌ ) कं विशेष न! 
(++ 21 -- # + १212-2 
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८ १५८ ) शास्िडिन्य-भक्तिसूत् 


होने से अथीत्‌-देवमूत्तिं को जो द्रव्य अपण करै उस को 
| अरण केम संचित न दोय अथीत्‌-मन्‌ मेँ यह न ससभै 

किमे पवी प्रादे हृद वस्त॒ आपी कैसे रहण कर । 
( उपासक मात्र को प्रसाद प्रह करना चाहिये । जव तक्‌ 
{ तुमने अपनी वस्तु अपण नदी की थी तव तक तुम्हारी थी 
( अप करदेने पर वह भगवार्‌ की दोग उसमे तुम्हारा अधि 


| कार न रहा, पर्त अैण करने वाले का अन्य भक्तौ की 


(| ययेक्ता भी तां कख अन्तर नदीं रहा जसे ओर भक्त लेसकते 


तेते दी बह भी लेसकता हे॥ ६८ ॥ 


॥ निमित्तगुणाव्यपेत्तणादपराधेषु 


ठ्यवस्था ॥ ६९॥ 


( निमित्तगणाव्यपक्ञणात्‌ ) निपित्त गुण ओर श्रव्यपेत्तासे 
५ ( चपएथपु › अपराधं मेँ ( व्यवस्था › प्यवस्था होती दे । 
( यरथात्‌-भगवान्‌ की सेवा करने मेँ जितने प्रकारके परध 
। ( मेवापराध › होते हे वह्‌ तीन प्रकार के माने जति दै 
{ भरमवश यपगाध करना दपने स्वभाव के दोपसे निय यप 
{ गष कमना, इच्छा न दोन प्र भी बलाक्तार से थपराध 
{ क्ण्ना । इम मेँ यनिच्छमि करेहुए यपगध कौ शेता निमिः 
। नापगप्‌ श्र निमि्नापराष को यपेक्ता नित्यापरय भारी ६६९ 


। पनाददूनमन्यथा हिवेशिष्टयम्‌ ७० 
( प्रादेः ) पनर यादि का ( दानम्‌ ) रान दे ( चन्यथा) | 
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भापाटुवाद सहित | , १५.६ ) 





( 
बहुमूल्य द्रव्य के दान मँ ( वैशिष्ट्यम्‌ ) विशप्त्‌ है यथात्‌ 
| भगवान्‌ को श्रद्धा के साथ पत्र पुष्प, एल, जल, आदि 
|| अपण करो यथवा सोना, वांदी, मणि, युक्ता चादिश्चपैण 
कशे इन सके दानका फल समान दी है क्यौकि-भगवार्के ¦ 
यहाँ पएूल ओर मणयो मे कब भेद नही हे ठुम अपनी श्रद्धा 

के अनुसार एल पञ्चेमे सामध्री के पसिणए वा मूल्य के | 
अदसार फल नरी पाञचागे ॥ ७० ॥ 


सुङतजत्वात्परदेतुभावाच क्रियासु | 
भ्रयस्यः॥७१॥ . | 








( सुद्ृतजतात्‌ > पु्यजनित होने से (परेतु मावात्‌ च) । 
पराभक्ति की प्रापि राकारण होने से भी (क्रियासु) स्व | 
क्रियाश्च मे ( प्रेयस्यः › श्रेष्ठ हे । अथीत्‌-इन सव साधम ! 
4 से भगवान्‌ मेँ भक्ति उत्पमन होती है, ओर साधन अन्य धमा 1 
4 तुष्टानां से उत्पन्न होते है इस कारण ओर कामों से श्र्ठदै, 
केवल भगवानफे सन्युख एल जनल धरदेने से शे कुं फल नदीं 
होता, किन्तु एना के साथ य मानसिक ग्रदृ्ति भी चाद्ये, 
नदी तो-“गङ्गजले किं न वसन्ति मत्स्या देवालये पक्षिगणा 
वसन्ति । भावोन्मितास्ते न फल लमन्ते तीथौच्च देवायत- ! 
नाच्च मुख्यात्‌ ॥" अथात्‌-देवमन्दिरे मे क्या कवृतर ध्ादि । 
नदीं रहते द ! श्रोर तीथेस्थानों मे स्या जल मे मचय 
न रहती दै ? पस्तु उन को कं एल नदीं दता, केवलं | 
उपासना के नियमों का पालन कृले सेह कार्य सिद्ध नदी 


जाक स ~ ~ 
ह जन कका ४ उर य > 2 2.001.123. 11 1.91 


~ 
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का क च्छा 


{ ( १६०) शारिडिल्य-भक्तिसूत्र 


होता, उपास्य देवता का आदश अपने वशमें करना चाहिये 
टम संसार मं जितने काम क्से हँ उन को यदि कर्च्य' 
। जान कर करं तो भगवान्‌ कौ उपासना होषि दै. पततु जो 
कायं केवल भगवान्‌ को लच्त्य कृरके कियाजाय वह सवस | 

| 










(८.०२. ९ 
गण नवविष्यामतरण स्तत्यथत्वा- 
त्साह चयम्‌ ॥ ५२॥ | 
( अेविध्यम्‌ ) तीन भेद ( गोणएम्‌ › गोण हैँ ( स्तुत्यथ- 
तात्‌ ) परेष्ठता सूचनांथ ( साहचयम्‌ ›) साथ कथन रै । | 
प्रथोत्‌-गीता मे चार प्रकार के उपासक करे है, उनमें चौथा 
उपासक पिले तीन प्रकार के उपासको से प्रष्ठ है, उनकी 
प्रशंसा के लिये तीन प्रकार फे उपासक चौथे के साथ कटे 
हं । गीता कती रै-“चतुविधा भजन्ते मां जनाः युकृतिनो- 
ऽन । यत्त जिन्नायुरथोधी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥" यह्‌ चार 
प्रकारं के पुण्यात्मा पुरुष सुमे मनते दहै-एक यत्त जो फि ¦ 
टुःख पने पर विप्र्निमे उद्धार के लिये भगवान्‌ को मजते दे। | 
दृमरे जिन्न जो भगक्तवत्वके जानने लिये भगवान्‌ शाख / 
ध्रा गुरुके उपदेशम श्रद्धा करदं | तीम यथीर्थी, जो 
श्यना कामना मिद्ध होने के लिये भगवाय्‌ मे प्रेम कृते ह 
उन नान क भक्ति गणी ह केवल चाय जानी की भक्ति 
रा ्न्तःकरण के निष्काम प्रेम की प्रफुल्लताने दोनी रैः 
समी न भगवान्‌ करत हे कि-शन्ानी तरालव मे मतः। ज्ञानी 
कना मृ द्रपन याला कौ ममान दीजानना द्र ॥७२॥ १ 
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भापाघुप्राद सर्दिति। ( १६१) 











श . १ स ठ्‌ 
1 वहिरन्तरस्थसुधयसवौष्टरद१द.५३ 

(अपोधतिषवर्‌) उवेष्टि ओर सव की समान (वहिरन्तर- 
स्थम्‌ ) वाहर श्रौर भीतर स्थित ( उभयम्‌ ) दो भकार का | 
दै । अर्थीत्‌ अवे ओर सव की पमान श्रवेण कीत्तन घ्रादि | 
| कायं भक्ति फे बाहर्‌ ओर भीतर दोन शे स्यान म रहता || 
† दे । पापमोचन के लिये जो यन्न किया जाता दैउस को 
वेष्ट कहते दै शौर सोमरस को निकालने क लिये जो | 
| यज्ञ किया जाता दै उस को सव वा वहस्यतिमब कहते है । | 
॥ अवे राजस्य के साथ एक्ञ मी किया जाता है ओर 
{ शलग भी सवे वाजय यङ्ग के साथमी करिया जातादै 

द्रोर्‌ लग भी किया जाता हे पसे शि शचरवण कीतन 
¶ दि से भगवाय्‌ ॐ भक्तिमी की जाती है ओर रेहिक 
फल भी प्राप्न होता हे ॥ ७३॥ 
¢ (५, € 2 
स्प्रतिकीरत्याः कुथादेदवारत्ता पाय 
[ओ 
{यत्त {वत्‌ ॥ ७४ ॥ 

( स्णतिकीर््याः ) स्मरण ओर कीन क ( कृथः च ) 
कृथा श्यादि करेगी (आर्ता) चाति म (प्रायथित्त 
| भावात्‌ › मायध्ित्तस्य टोने मे| अ्थीत्‌-पहिले श्रवण 
| क्य॑पन आदि की वात क चक दै, वह पाप के पायधरित्त- | 
| रूप द । प्रक पुरुप अपने २ पाय कं का उत्तरदाता दै | 


{भरण अपने पापक उत्ता ठम से । शाप 
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१.७. छह, ठ ~ व 
( १६२) शाणिडिल्य-भेक्तिू 












म पापों का अनेको प्रकार का प्रायधित् लिखा हेः शाणिडस्य 
कहते है, कि-भगवान्‌ के नामों का कीत्तन आदि करने से 
। पाप का प्रायधिच होता है। वपौकाल मे नदियों का जल 
मेला दोजाता है परन्तु वपा का अन्त होनेसे वह्‌ मलिनता 
। नहीं रहती उस समय कीच नीचे जम जाती है ओर जल 
की तली तक दीखने लगती हे । सन कीभी यी दशा दै 
। शान्त होने पर धूलि के कणो की समान सकल पाप नीचे 
। को गिरकर विल्ला जाते है । अन्तःकरण को शान्त कने 
। की बहुन सी रीतियें दै परन्तु भगवान्‌ के नागों का कीतेन 
सव ते शर उपाय दे ॥ ७२ ॥ 
| य्‌ नम (~ ~ (~ = 
 श्ूयसामननुच्ठ तारत चद्मचयान- 
® {~ 

घु पसहसन्सहत्स्यवि ॥ ५.५८ ॥ ॥ 
( महत्म अपि ) ड २ पर्पो मं भी (गरूयसाम्‌ ) वडे २ 
{ प्रायधित्त की ८ यनयुष्ट्ितिः ( थनुष्यन करने की च्ाव- 
॥ श्यक्ता नरी दोगी ( इति चत्‌ ) यदि एेसा कषे तो (यापर 
† याणम्‌ ) मरण प््यन्त ८ उपमंहारात्‌ ) समाधि दोने मे। 
{ अवात्‌ यदि कहो कि-भगवान्‌ के कीत्तनसेशे पाप नष्ट 
{ टोजनद्दंनो कडेर पापककेभी कणेर प्रायधि्तो की 
{ याव्यत्ना नदीं रटगी, चोर तरा होने से पूर्णो की गृद्ध 
[ चने लगेगी. इस के उक्त म शागिडच्य कटने हे कि-भग 
¶ वार्‌ के नाम का कौन कना क्वा कतर्‌ नी है? कुत 
१ 
१ 


~ 


॥ 


न्वे 














भापातरुराद सहित । ( १६६) } 


| 
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परन्तु मगवाच्के नास का कीततेन मरणएपयन्त। जीवन भर 
करना पडता हे ॥ ७५ ॥ 


टष्वपिभक्ाधिकारे महस््ेएसपर 


सवहानात्‌ ॥७६॥ 


१ सक्ताधिकार ) भक्त के अधिकास्म ८ अपरसवहानात्‌) । 
श्रन्य सकल ग्रायधित्तौ का प्रयोजन न होने से (सष्वापि) 
थोरा भी सगवद्रजन ( महत्तेपकम्‌) षरे २ पापका नाशक्‌ ' 
होता दै । अधात्‌ मीक्तिकी किरण एसी निर्मल चर तक्षी 
है, कि-पापरूप छहर उसके सामने रणम्र कौ सी नही | 
ठहर सकता । जो श्रद्धा के साथ्‌ भगवन्नामका स्परण क्ते ! 
जो भगवदहृतप्राण ओर भगवार्‌ के शरणागत होते है, उन | 
 मृहासाञ्जी के पिप्य म भी भगवान्‌ ने यजन से कहा है | 
यहे लां सवपपिभ्य मोक्तयिष्यामि मा शवः" । हे अञ्चन ! 
तू पेष वेध काम्य आदि सकल कर्मो को त्यागकर ओर 
शरैर शन्दय मन आदि के धमं वा कृततौपने के रभिमान 
करने आदि की रोदि को स्यागकर केवल मेरे शरणागत 
| रोजा, में तफ सकल पापँ से शुक्त करटुगा ॥ ७६ ॥ 
` तत्स्नानत्छादनन्यघधलचः खल- 
| १ 
व्‌ लद्द \9.9 


>, क, 


( ततस्थानत्ात्‌ ) प्रायध्ित्त स्थानी रोने से (सक्तषाली- 
यन्‌ ) सलवाली का समान ( यनन्यधमः) अन्य घम महीं 
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क्क स्कन्क कणन क दन त् र्कस्लप मके 


क, कक शक उक रक रक क रश सक क श रश 5१ - कह छक कछ श छ 1 
1 ( १६४) शारिडिल्य-भक्तिमूत् 
हे । खले अर्थात्‌ खलियान यँ बार्ल, अशात्‌ जो काठक 
| छकड़ा देता दै उस से भी जरे कठ का काम लिया जाता | 
१ टे तैसे क्चे प्रायथित्त के स्थान मं भगवन्नाम का विधान दै 
। जेस खलेवाली के समीप जितनी अन्न की वाज ओर दर्डी 
{ स वह सव कुचल जाती है" तसे शी भगवद्भक्तं के यनन्य 
1 बुद्धि से किये हृषए अनुष्ठान के दाय भगवान्‌ फी शक्ति से 
॥ व्हीभारी भी पापधशि चषि २ होजापी है । भक्ति का उदय 
होने पर पाप पुश्य के बन्धन का खं भय नदीं रहता हे ७७ 


 अआनिन्ययोन्यधिक्रियते पारम्पयो- 
त्सासान्यषक् ७८ 


। ( सामान्यवत्‌ ) अरिसा आदि साधारण धर्मा की समान 
( पारम्पयोत्‌ > परम्प से एेसा दाने के कारण ( निन्य 
| योनिः ) निन्दितियोते पयन्त ( अधिक्रियते) अधिकारी 
कीजानी र । यथान्‌-घास्तराचुसार ता्मनिक चार्डालादि 
\ का वेदान्ययन शादि मं ययिकार नदीं दै, प्रस्तु भगवान्‌ 
की भच्छिक्नमं किमी को गकयक नही हे) सक्तिमाग 
म वषं वा जाति कछ विचारं नदी द। एएगयात्यावा पापातमा 
र्गी वा सग गनी ग तिगमी करा विचार नदीं हं 
नचि, वष्ट निष्को विचा नही ह। मनष्यो की षात 
द्ग्म्दी हावी मिन्न च्चा वानः चीभक्ति क यधिकारी प्‌ 
। विरा मामनश्रमिम दन्य दीपके निवामि्वौ के 
लिव भक्ति क मिवाय भनवान्‌ क़ पाने चर चीर कोई उपाय 


॥ 
0) 9, 17 1197 11 र ॥ ऋक" ङ षाः ॐ" कधक्िन ठ 
















८. 


; 


॥ 


४ # द रं द्ठ छ दकः क 4207 छ भजः छ" खः `क" `सा `क ग्वा ऋ" यरः `क ऋः क दः `$" सः "कः पवा छ आः ङ जाः -क' चषकः ह 


॥ शक, सक क, 52. 2 क त 8) 





(0 1 श ( १९५ ) 
नक्षि है, क्यो कि-वह सव स्थान क्मधूमि नक्ष हसोगभरमि 
है हसकारण उन के कके दा व्रश्ासक्नान वा योगक्षि्च || 
दि कौ सँमावना नरी हैः भाक्त ह जगञ्जननी को सभन | 
जीधमात्र को एणं आ्रानन्द का अधिकार देती हे ॥ ७८ ॥ । 

र र 1 र मं पि न. 
ऋता हदयदपद््यडा्मायाष्‌ तद्लाक) 
( रतः ) इकार ( परविपकायानाम्‌ अपि ) नरी | 
पकी हे पभक्ति जिनकी उनका भी ( तस्लाके ) भगवः | 
लोकम निवाप देता है । यथात्‌ याग आदि कुस्ते प | 
स्वगादि मिलता है, यदि यज्ञयिधिषं कच कमी सहनाय, 
तो दोप लगता है, परन्तु भक्तिमाग मे यह्‌ बात नदीं 
जिन की दस लोक भं भक्ति के विप मेँ परिपक्वता नहीं १. 








4 


1 


। होती उनका भी पुनर्जन्म नदीं होता, वह भगवान्‌ के 
लेक मे जाकर तहां ही पसिक्ता पातेर भक्तिकी 
जाज्वल्यमान शिखा मेँ कमफल कामनारूप तृणोका समूहं 

॥ 





भस्प हीजाता ह इस कारण मगवस्लोक के शिवाय अन्य 


कई सोक दीं सक्त के निवास कै योय नद देता॥ ७६॥ | 


करेकगत्युपपनत्तेश्च ॥=०॥ =! 
( कमेकमलयुपपततेः च ) कम से गति की परारि कक्च दे 1! 
अथात्‌-जो भक्ति मागा ्रवलम्बन न कर्केन्य माग ? 
का श्माश्रय सेते दः उनके लि इस जमत्‌ भँ मोच्त पाने क ' 
निमित्त क्रमोन्नति की स्यव्स्थ है, पर्तु मक्तमार्म के | 
॥ पथिकं की कमोन्नति नक रोती दै, पर्तु उनकी इस छाल ! 





1 


॥ 
॥ 
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1 ( १६६ ) शारिदिन्य-भक्तिसूतर 
{ 


॥ मे मक्त न.होने पर्‌ भी उनका पुनजेन्म नीं होता दै।।८०॥ 
। उस्कान्तस्मातिव(क्यशेषात्‌ ॥८१॥ 
1 ( उक्तानितस्रतिवास्यशेपात्‌ ) कमोरलंघनमे स्पति- 
| वचन का प्रमाण मिलने से । अथीत्‌-गीता मेँ प्यवस्थ दी 
 टै-“खपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुश्च स । 
। मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो दि सः ॥ च्तिप्र भवति धमता 
। श॒श्वच्छनितं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न में 
भक्तः प्रएश्यीत ।॥ मां हि पाथ प्यपाभ्ित्य येऽपि यान्ति परो | 
{ गतिम्‌ ॥” अथत्‌-केई अयन्त दुराचार हो वह भी यदि 
सव श्रोर से चित्तको हदयकर केवल मरी शै उपासना करता है ` 
तो उसको साघु समस्ते क्योकि उसका निश्चय ठीक दहे 
वह शीघ्र शै धर्मातमा होता है ओर शान्ति पाता दै'दे 
॥ श्रञ॒न ! मेरा भक्त कभी नष्ट नरी होताः जो मेरा ्ाश्रय 
| तेन दं वह्‌ पापयोनि स्री, वेश्य, वा शृष्र होने पर भी परम 
{ गति पति ह ॥ ८१॥ 
[ (ष 3 9 ध 
महापाताकनान्लवात्ता ॥८^॥ 
( मटापातकरिनाम्‌ तु >) महापातकं की भक्ति तो 
( ्मार्ता ) श्रात्तम्ति में गिनी जाती ट । यरथात्‌-महा 
प्ातक्रियौ का जव भक्ति का उदय होता दे तव 
भाक्मका लावक परमपद को पानं हं शारिडल्य ¦ 
पिका णना य्रमिप्राय नदी हे। जिनको केवल श्रदैतुकी 1 


४३ 


भन्तिक्राड्वरयटोना देउन कैद लिय भगवान्‌ ने 
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भापासुवाद सित । ( १६७) 


| रपि चेस्छदराचारे' । इत्यादि वाक्च के ह । परन्तु जो पाप ( 
कै पर्चात्ताप के सिये भगवान्‌ कौ सक्ति कसे है पह धम 
कम्‌ का क्रम सांघने के अधिकारी नरीदहैउनकोक्म से 
निष्कामकम्मे वश्य कसना होगा, तदनन्तर अन्तःकरण 
निभैल होने पर पशभक्ति का प्रकाश दोगा ॥ ८२॥ 


सकन्तसावा मतय प्रत्यभज्ञानपत्‌ 


( सा ) बह पशभक्ति ( एकान्तमावः ) एकान्तभाव हे, 
( गीताथप्रत्यभिन्नानात्‌ ) गीता के थमे इस का परिचय 


~; 


(2.02. | 









७, 4 


भिलने से । अथत्-गीता का मम प्रतीत हेता हैः कि- 
भगवान्‌ में एकान्त निभरभाव ह भक्ति दै, इमी से भगवान्‌ 
ने करै कि“सपेधमांन परित्यज्य मामिकं शरणं चज।।८३॥ 


परा तेष सवेषां तथा हयाई॥८४।। 


( परम्‌ ) पशमक्ति को ८ कृवा-एव › करै शै (सवै- | 
पाम्‌ ) सवका मुक्तिमे उपयोग हाता है ( तथाहि) तेसा 
श ( श्राह ) भगवान्‌ने कहा र । अथात्‌-मगवान्‌ ने गीता 

मकम भक्ति थोर ज्ञान इन तीन विष्यो फो श यर्ोचित 
प्रत्त फिया है, पस्तु शारिडल्य ऋषि के मतम गीता फे 
। सब हे विषय पराभक्ति के पोपक द, कर्मभक्ति का उपादान 
ओर तदास्नान भक्ति की पराकाठ देसार यह दैः किचि 
सेहो ध्र का मोच्त प्राप्त होती दै, गीताकदती है “भाक्त 
मयि परशं कृवा मभवष्यत्यमशयम्‌ ।* हरएक प्राण मेरी 


=+ --------- 


4 पएमक्ति को पाक! सुभे ही माप्त होगा इसमे सन्देह नरी है। 


अद 
00.83.41 2 21 


0 ॥ 
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शाणिडिल्य -भक्तिसूत्र 
तृतीय अभ्याय-प्रय आहिक । 
भजनीयेन्द्वती णम इस्स्नवस्य 
तर्स्यशूवत्वाह्त ५ 


( इदम्‌ ) यह्‌ ( सजनीयेन ) सजने योग्य भगवान्‌ से 
( श्द्वितीयम्‌ ) अमिनन है ( कृस्नस्य ) सव के ( तत्स 
स्पृशात्‌ ) उन का स्वरूप होने से॥ ८५ ॥ 


तच्छाकूभाया जडषमान्यात्‌ ८६ 


( तच्छक्तिः ) उन की शाक्तं ( माया ) मायाहे (जद 
सापन्यात्‌ >) जट्‌ के साथ सश्वन्ध होने से ॥ ८६॥ 

< [चकृल्वहयाप्वय(नाप्च ८.9 
4 ( प्प्रप्यानम्‌ ) व्याप्यो के ( व्यापकलात्‌ ) व्यापक 
| हानं स यवत्‌ पिचासी, चियामसी ओर सतासीवें सूत्र का 
{ तात्य यह्‌ हे, फि-इम विष्य का निमित्त कारण थोर उपा 
{ दान कारण क्यहे। जो दहे वह चिग्काललशीदटेजो न है 
१ वट कछभीनहीं ण,इम ममयमभी नरीह, योरकभी नदीं दोगा 
९ गता कटनी दे-~नामनेो पि्नेऽमवो नायावो विद्यते मतः " 
स्म कए मवद वदयस्वस्पदहेउस मे भिन्न नकहहे। 
तर्रक्ाजा शक्तिद उम को माया कटने दं । यह्‌ जगत्‌ 
प्रपनमायामे है उन्न ह्याह । माया जवत्रद्य में 
यव्यक्त यस्था में ग्टनी दे उम मपव जगन्‌ नदीं होता । 
द्र्य के व्यक्तं होने मे है जगयपथ की मृषि देनी है । इम 
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भापातुाद सहित | ( १५३) 


7 4 
| का अस्ति है एेसा भी कहा जासकता देर नदीं | | 
ट रेषा भी कहा जासक्ता है । जव व्रह्म लीन. होती रै 

तव इसका अध नदीं होता ओरौर जयं व्यक्त होती टै तव 
इष का अरित दै इपी कारण वेद मे माया का नाम सद्‌ | 
सदात्म हे) मया ई ग्यक्त अवस्था मे जगलपञ्च 
छ्नोर व्यक्त पस्था मे 8 नामरूप रादि देने म यति 

4 उस सपय एक्‌ श सत्‌ पदाथ भिन्न २ दीखता है यदहं जगत्‌ 
प्रथ व्याप्य खोर स्वयं व्रह्म व्यापक हे । व्यापक व्ह्यके । 
{ सत्‌ रोने ठे व्याप्य जगलसपञ्व सत्‌ दे । साधारणएसूपसे | 


न ~ (~ 


¶ ब्रद्य फे निभिच-कारण ओरमाया जगत्‌ क्र उपदान-कारण || 
































नरद दोता पर्छ माया सदा बदलती रहती हे । ८७ ॥ 
न प्राणा बुद्धन्याजकस्मवातु 1 | | 


क 4 च (9 (~. (0 
{सिमकच्च्रावच शृतार्च [सममत 
ऋ 
पतुवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
( प्राणि बुद्धिभ्यः › प्राणियों की बुद्धयो से(न ) नहीं 
(्तम्भवात्‌ ) असम्भव होने से (पित्र) पिता की समान | 
८ उच्चावचम्‌ › ऊनी को निभोय) स्वकः (धतीरच) वेद 
का भां तनाममीते, सता रे अथात्‌-यह जगत्‌ किसी प्राणी 
की उुद्धि से उन्न नदी दोसकता, स्योकि-हेषा रोना यस 
भष्‌, इस नगत्‌ क रव कर भगवान्‌ न पिताकी समान | द, इस जगत्‌ को स्व र भगवान्‌ ने पताकी समान 


२० 


8 


१  4 क १.८ ०.१- क 9. कक श 
( १५४ ) शारिडल्य-भक्तिसूत्र 
श्चेति का उच्चारण कर दिया मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त सीमा- 
वद्ध दै, इस ससार की म्र करना तो दूर रहा परम ज्ञानी 
पुरुष भी एक साधारण धूलि के कण के तच्च को नदीं जानते | 

जिस बुद्धि कं वलसे इस विश की स्वना हुई दे दह महान्‌ | 
रौर सीम दै। जेसे पिता पुत्र के कल्याण के सिये सदा| 
व्यस्त रहता है तैसे & मगवाच्‌ भी इख विश्व के कस्याए 
फ लिये सदा व्यस्त रहते ह ॥ ८८ ॥ ८६॥. 


मिशोपदशान्मेति चैत्‌ रबदपत्वातं 


(4 







| नहीं हे ( इति चेत्‌ ) एेसा कदो तो ( स्त्यात्‌ > थोडा 
दने से श्थात्‌-येद्‌ मँ भगवदुयुणए वणेन के सिवाय, याग 
[ यज्ञादि का १ उपदेश जहां तहां द, यदि कटौ किव 
| ईश्वरोक्त नदीं हे तो शारिडल्य कहते है कि-क्मकलाप चित्त 
| णद्धि का साधक दै, उस के विना हुए मगवद्वाव को समभने | 
की शक्ति नरी होती, यत्यन्त यावश्यकता होने सेशे उस 
को कटा टे वह भी बहुत थोड़ा रे ॥ ६० ॥ 


॑ फलसस्माहाद्रायणो दृष्टत्वात्‌ ९१ 


¢ य न न क ~ ॥ 

इन इय्वर संदाता हं ( दष्टवात्‌, देवा हं इम कारण अथात्‌ | 
वादगयण॒ कते हं कि-सव एल ईश्वर री मे प्राप दोता टे। 

{ बदान्नमूचर प्रथमपाद का दूमग सूत्र है किं-जन्मा्यस्य 
{ यनः. जिम मवशक्तिमान्‌ यर सवत्र कागण से इम विश्व | 


५ ॥ 1 
क च चद्‌ प ८ ए ष््र-प न ` पठ प क्म प छ र सः र छक प एकलः ₹ "कः फ चछर पा फ पकर स. 


त्र ता ( १५५ ) 
की मि, सिथिति चौर प्रलय होती दै ओर जो विश्व के नाम ( 
स्रोर रूपमे ग्यक्तभाव को धारण कसा टै तथा जिस्म 
नेक प्रकार के कत्त ओर मोक्ता जो कमे पल का 
श्रधिार्प है, जो सकल कर्मो का भिन्न २ देश, काल 
कारण है ओरौरनिस् देश काल पात्र की महिमा मनके गम्य | 
हैः वह कारण ही ऋऋ हे, सार यह है कै-भगवान्‌ री सव ॥ 
कम्भ क फलदाता है ॥ ६१ ॥ 


धयुत्कमादपायस्तथा दष्म्‌ ॥९५॥ | 


( ्युकमात्‌ ) अनुलोम कम से ( अपायः ) लय होता । 
हे (तथा ) तेसा ( दृष्टम्‌ >) देखा है । अथौत्‌-सृषि जिस 
कमस होती है उस के पिपरीत कमसे उस का लय होता रै 
सृष्टि का क्रम यह दै, किसे प्रकृति चोरं कृति से | 
आकाशं, आकाश से वायु,वायुं से अग्नि, यरिनि से जल, 
जल से परथिवी दाती रै, ओरलय का क्म यह्‌ है-पृथिष 
जल मे, जल्ल अभिनि मे, अग्नि वादु मे, पायु आकाश मे, | 
आकाश प्रकृति में ओर प्रकृति ऋष्व मँ लीन दोतीै।६२॥ 

दरितीय आआन्दिकः ॥ 


तदेकं नानालिकस्वसुषाधियोम- 
हानादादिस्यवत्‌ ॥ ९३ ॥ 


( तदेष्यम्‌ ) उस इश्वर की एकता है ८ आदित्यवत्‌ ) 
> सुय १समान (उपाधि ( उपाधियागरानात्‌ ) उपाधि फे थोग 


मकनन ननन 
गप्र च्छ र्यक दक उरस मन्ख्य रद्य भष्छ्र क च्र शद र 
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1 (*१५६ ) शारिट्ल्य-भक्तिसूत् 


॥ ओर वियोग होने से (नानादेकतम्‌) अनेकता ओर एकता 
{ दे । अथीत-जेसे जलमरे अनेके पारो मे प्रति पटने पर 
{ एक श सूयं अनेक दीखता है ओर उन पात्र काजल 
| डाल देने से एक आकाशवर्ती सयं श दीखता रै तैसे शि 








ससार के नामरू्पो से नेको भूत्तियं म भगवत्सत्ता का 
दशेन होता है परन्तु नामरूप के दर हते श ससार र 
भगवान्‌ मेँ डुखं भेद नही रहता ॥ ६२ ॥ 


एथभिति चन्न परेणास्भ्बन्धात- 
प्रकारानाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


{ ( प्रथक्‌ ) भिन्न है (इति चेत्‌न ) यदि एेसाकहो 
1 तो शक नही है ( प्रकाशानाम्‌ ) प्रकाशो की समान 
' ( परेए ›) परमात्मा के साथ ( अ्प्म्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध 
नही होगा अथात्‌ द्रेतवादी कहते रं कि-विश्व व्य से 


दे 


{ भिन्न हे यथात्‌ सवने बाला सृष्टे से भिन्न पदाथ है। 
| यद्रि विश्व के मृल कारण को भिन्न माना जाय| 


{ तो मृषि के आस्म में व्रह्म चोर क्यमे भिन्न पदाथ यह | 


{ द वस्तु माननी होगी ्सादोने मे व्य सीमा्राला दो ॥ 
जायगा ओर उमका व्रह्म ही नहीं रहेगा उस कारण व्रह्यसे 
¡ भिन्न चार काइ पदाधदी नदीं हे योर्‌ वरी जगत्‌ का | 
{ निमित्त तथा उपादान कारण ह ॥ ६० ॥ 
१ व शा र सत॒ ८. १, 
न तक्ार्सस्तु कर्खाक्कारात्‌ ९ 


( 


(~ [प [६] [नि € । 
८ ८ व्रिकारिषः ठु न › संसार पदाय मगवान्‌ का विकार ! 
"कप्य र चज व्क प् 


[1 11 0 जपन पक.) 











त 


(व ११. ११ 11 1 1 , 9 ¢ म 9 कि 9 (9 ८ 4. ^ 9 किः > १ १2... | ) 


~ भापाटुगरादसदित । ( १५७ ) 


हीं हे ( कारणषिकारत्‌ ) कारण मे विकारशङ्ला हनं 
। अथौत्‌ यदि संसार के भगवान्‌ का विकार माना जाय | 

तो निर्विकार नारयणमे भी विकार का दोष अवेगा, 
वास्तव मे व्रञ्च निर्विकारं हे॥ ६५॥ 


॥ 
अनन्यमक्त्या तद्व डिवद्धिख्याद्‌ | 
| 









~ 


4 


॥# | 


न 
से 


14 


त्यन्तस॒ ॥ ९& ॥ 
(.अनन्यमत्तया ) अननन्यमक्ति से ( अत्यन्तम्‌ ) अयन्त 
( युद्धिलयात › दिके लय से ( तदुधुिः) भगवदुबुद्धि 
क्‌[ उदय रोता दै अथात्‌-जीव प्रमरकीट की समान अनन्य 
भक्ति से भगत्रार्‌ की आराधना को करने पर सुख दुःखादि 
से रहित होक! परमानन्द को प्रा दाजाता टै ॥ ६६ ॥ 


अभरचरामनरषा त्‌ हानरना- 
स्पदत्वात्‌ ॥ ९.9 ॥ 





दे अथात्‌ कर्मो कात्य हुए-विना केवल भक्तिसे शि मुक्ति 
{केत होगी ? इस सन्देह कँ द्र कसे को शाणिल्य करते / 
कि- भक्तौ की परमाय साधारण मनुष्य की समान दने 
१ 





भी उनको भगवद्धियोग का एक एक यह सक 
पतप नपातना की समान यौ भगवत्स्मरण 
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{ ( ११-) शारिहल्य-भक्तिसूत् 


1 का एक एक त्तण रासो वप के स्व्गभोग की समान होता 


ह, इस वियोग सयोग की रग से मर्तो फे शम अशम 
सकल अरष्ट भस्म दोजाते दं ॥ ६७ ॥ 
ससतरषाम मारः स्वाज्ाज्ात्‌ 
क(रणासद्धः ॥ ९८ ॥ 

( कारणातिद्धः ) कारण की असिद्धता होने से ( एषाम्‌ ) 
इन की ( अभक्तिः) भाक्तेशन्यता ( संष्यतिः ) ससार ¢ 
( स्यात्‌ >) होगी ( अज्ञानात्‌ ) अज्ञान से(न › नरीं। 

द्रथीत्‌ यत्नान नामक कोई एक पदाथनरीं है इस कारण 
वह्‌ कत नदीं दोस्कता भगवार्‌ की अघनघटनापरीयसी । 
6 मायामे ही जीव समार से रवेधता हे उन भगवान्‌की भक्तिं 


{ केपि ही जीव मुक्ति पाता दै, भक्ति का उदयन दोन से ( 
1 जव को वार्वा ससास्वक्‌ मे घ्रूमना परता हे॥ ६८॥ | 


मर र्यव( ननाण दरद्‌ लज्ञाक्ष- 
भदाद्‌ शद्रयत्‌ ॥ ९९ ॥ 

< स्द्रयत्‌ ) मटादव की समान ( एषाम्‌ ) इन जीरो ३ 

( शब्टलि द्गानिभदात्‌ >) शग्द सिङ्ग योर्‌ अत्तिके भेद 

(चणि ) तीन (नेत्राणि ) नेत्र ह्‌ । थात्‌-इतनां 


से 

वरिपव जानन कर लित्रे मनुष्य को त्रिनच हाना पडता ह। 
वृदादि शान्र प्रमाणन्प कुचं शब्द अनुमान प्रमाएरूप ) 
ध्व 











। 


ग्ड 





# # 


मे यार्‌ उन्दरियगाचरं त्नान वा प्रत्यत प्रमाणरूप 
ध्रा यट्‌३नव्र ह्‌" इनमे ही कायं लना होता ६॥६६॥ 


११ ३१११ १,१.,३१..१ 0 








भाषातुवाद्‌ सहित । ( १५६) | 


्राविास्तरामक्वकशःर्युः कया 


फलसयागात्‌ ॥ १०० ॥ 


| ( आआाविस्िरोभावाः ) उप्पत्ति ओर प्रलयरूप (विकारा 
विकार ( िषाफलपयोगात्‌ ) करियाफल के संयोग से (स्युः) 
होते रै अरथीत्‌ निकार पह मे वास्त में कोई विकार । 








त्सरूप का ज्ञान रोने परजव निर्मला भक्ति का उदय 
५ रोगा तव ही जीव अपने आनन्द्सखरूप मे विराजमान 
रोगा, इख कारण भक्ति री प्रधान हे ॥ १००॥ 


भापाध्यास्या सहित श्ंडिन्य कृत भाक्त समाप इनि 
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| वृष । 
सत्य बोरना । 
२-यादग्यक्य मिष्यामापण मा इर । 
अपनी शक्ति भरं धढ नहीं षोटना । 
द-पश्भ्यं मा हार्ष 
पराई वस्तु नदीं घुरान। । 
४~-ण्तक्रीडा न रुतन्या 
जुवा नदीं चेष्लना । 
५-केतापि ह्‌ वेशकतवं धृतेतच भा $ह । 
किसके साथ उगाई व पृत्तपन नही करना 1 
६-केनापि साकं इषा न कत्ते्या । । 
किसीके साथ इषौ (खार ) नक्ष करना 1 
७-कृस्यारि विष्ये पेशयुन्यं सा डरत 1 
किशीकी चुगसी नरह करना । 
<-केनवित्‌ सह करदं विवादड भा §ई । ,. 
किसके साथ.लदाे प्रगडा नरह कला । ,. 
६-केनापि सद विरोधे न कत्त्यः। 
किसके साथ वेरमाव नरह रखना । 
१०-सवस्य करस्याएमभिरपेः । 
समके क करपाण्‌ कव्य कना 1 क[ (च्य करना 1 












म, [न अ 0 ए क केन र 


= ~ न ~^ 








(>) पुरुष-उपदेश्ा-पस्म्‌ । 
४१-कस्मा अपि दुिन्तरनं न कत्तव्यम्‌ । 
किसीका बुश चिन्तवन नशं करना । 
१२-केनापि संह विरिवार्षघातो न कत्तेञ्यः 1 - 
किसी के साथ विशास्षघात न करना । 
१६-केनपि सह $ृतघ्रतं न कारयेम्‌ । ` * | 
किसके दाव कृतप्नता (कियेहृए उपकार को न मानना) | 
न करना । | | 
१४-पः ससमापमागन्छैचस्य साक्रया कत्तवया, यद्वि सः | 
श्राप स्यात्‌ । ८५४ | 
जो अपने समीप घ्रावे उसका सत्कार कर्नौ, चाहे | 
वहश्घ्रुभीदो। (४ = 
१५-आत्तस्य भक्ूस्यच सवथा रक्ता ¦ कत्तव्या 1.1: ˆ: ; 
दीन घोर भक्तकी हर प्रकारसे र्ता करना 1 
१६-अनाथस्य दीनाङ्घस्य दीनस्य इःखितस्य चोपरोसो न | 
काथः । = 
अनाथ, अगहीन, दीन ओर हुखिया का हास्य न करना 
१७-अदद्वारं मा ऊहः। , = -- 
अहंकार नर्द करना ।. ` 9 ०.५ 
‡ १८-कस्मादपि मारन नेच्छेत्‌ । ( 
किंसीसे मान्यकी इच्छी नर्हा रखना । 
११-फनापि सद्‌ दम्मित्वं न करणीयम्‌ । 
किर्मकरे साथ पाखण्ड नदीं करना । 
२०-सवभ्रतभ्य आलान दधु जानात्‌ । 
सव प्राशिर्यो मे अपने ध्पि को दोय मानो ।. 







( नि ऋष 





| | पुरुष-उपदेष्ा-पच्म्‌ ) न 
। २१-परपां दुःखमवलोक्य प्रसक्ता न भवेत ्ठिठ तद्‌ ष्ट्वा 
। तिजः स्परत्‌) 
परटुःख देखकर प्रसन्न नही दोना अथात्‌ परदुः देख | 
| कर्‌ अपने दुन को याद्‌ करना । ` - 
। २२-परसषं समीच्य प्रसन्नो भव । ` . ,. 
| परुष देखकर प्रसन्न होना 1 
| २६- जीवा न कत्तम्या । 
| जीषबाहेसा नही करना । | 
२४-परान्यो महष्यः जे हत्यां छयति यथाराक्ते तञ्प- | 
दियं -प्राणिर्ला-कत्तव्या । (५ 
पर्छ भन्य सदुप्य जीबहिमा करता ह .तो अपनी | 
. . शक्ते अनु्तार उसका उपदशु "देकर जीबरक्षा करनी । | 
| २५-बिना प्रयोजनं कस्मैचिदपि कगोखचनेन प्रयोकतम्यम्‌, | 
| (इदमपि जीवह्सासममग ) =... ॑ 
केसीको विना कारण कथेर बचन नहीं कहना यही | 
जीवाद्सा करे समान रहै) | 
। ६-करिणाभवे कसदपि दतत्‌ पतनुष्पफलश्राह्वादिकं | 
न्‌ पृथर्‌ करणीयम्‌ | ‹ 
4 कपिनाकारण किसी दत्त के पतर द्र फल शाखा आदि 
¶.. नदीं तोश्ना। ~ 
| ऽप्य्‌ न पेयम्‌ । ४ 
` मदन पीना। 
२८.मासं न मक्तणीयम्‌ । 
{ ममि नह खना। 
“ नककनकनवेकनन्वका्कन्यप र वप्र प्या्वयन्प्यर्तम्नकानकन्यकरषन्यङवर्यककणे 


र 





॑ ` पुरुष-खपदेदशा-पचम्‌ 1 
| २९-मादफं स्त॒ न सेवनीयम्‌ । ` 
॥ नदीटी बस्तो नदीं खाना। . 


| ३०-मदेन्पत्तस्य समुखे न गन्तव्य तथा तेन. सह सम्भाषण | 


मपि न कततव्यम्‌। 


मतवाल्ञे ( नङ्ेवाज ) के सामने नर्द जाना तथा उस | 


से वार्तालाप भी नहीं करना। 
 २१-कोपोा न कतेन्यः। 
ध्‌ नरह करना । 
\ २२-प्न्यो मठष्यः रुष्येत्‌ चेत्तरदिं मौनधारणं कततेयम्‌ । 
। अन्य मनुष्य कोध्‌ रेतो मोन धारण करना 
२३-मोहः पिजैनीय 
मोहकर त्याग कसना 1 


| २४-द्रनतरदितस्व ( बिदेशगतस्य, मृतस्य बा ) प्राणिनः | 


शन्तनं मोद इत्युच्यत्‌ । 


1 . शन्पु नक्ष होने बाले (विदेश्च गये हुए तथा मरेहुए ) | 


, ५" †िन्तवद करना मोह कहटाता ३ । 


५८८ 
चौ ॥ > 


{मथिदयि कव्ये कमणि वस्वा बा चिता न्‌ कत्त | 
{ ठप, यया च लभ्पेत स यःनः कत्तेम्यः,परन्ु सत्खर्ू- | 


६ .य्‌ प्रमापशचिन्तनं क्ैन्यम्‌ । 
} 


{नी कत्तव्य कर्मके विपयमं तथा वस्तु की प्रापकं विषय | 


$ 7 दिन्तानरींकरना जिसप्रकारं प्राप्त. होफे-वो- यल 


[य 


० 


ष्‌ 
[र 
9 


र धव धारणायमर्‌ । 
1 = रगयृक सप्रय धस्य का षणि करना ॥ 


# ° = [9 ननन व य्कक-यरू प्च ऊक ज प्म र 


/ ग्ना परु सत्खरूप परमासा का चिन्तवन करना । | 







पुरुष-उपदेश-पश्चम्‌ । (८५) 


३७-कस्पाप्यदकूतिन करणीया परन्ठ सत्कमणोऽदुकरण न | 
दोषाबहम । 
किंसीका अवुकरण ( देखा देखी } न करना पर्व॒ 
, -  सस्कर्म का अदुकरण करनेमे छ दोष नहीं है । | 
<-सरवुभ्यो विषयेभ्य इन्दियनिग्रहः कायैः । 
प्ररयेक विष्यो से इन्दियो को रेकना 
३६-स्वरपपदा्थप्राकतौ सन्तोषः कक्तव्यः । 
दी वस्व॒ प्राप होनेपर संतृष्ट रहना | 
०-निजङ्ृडम्बतश्चोरथेतवा किमपि वश्च न म्तणायपर्‌ | 
अपने शृडम्बसे कुरा -कर कोहं पदाय नर साना | 
४१-सके(टम्निकानां पुरुषाणां पथा मिनियेन सद्‌ सेवा | 
` करतेम्या। | | 
, पने छटम्वके योभ्य मद्योकी नस्तासे सेवा करना | 
४२-निजङ्कप्वस्यस्य पुरुषस्य आज्ञाठदूसं व्यवदत्ंन्यम्‌ । । 
अपने छटम्वके मदुष्य की.भज्ावुकूढ चर्ना । | 
द-यस्प कायस्य करणे स्वक्टभ्बिनः प्रसन्ना न स्युः स | 
कर्यो नकततेव्यः।. . . ~ , । 
अपने दुदम्बीजंन-जिस.कायं के करने य असन्न नदीं | 
षे उस काय को नदीं करना । = ष 
४०-भवतां शभकमागि यदि तेषा ्ञानािषयाभि न स्युस्तर्हि 
ते प्राथनाएुरःसर निेदनैया भस्मच कार्यऽय ण इति। | 
तथा तुम्हा शुम कमे उनकी सेमन्चभे नदी आया दो 
ती प्राथेनापएरवेक उनसे निवेदन करना किं दस कार्ये | 


पौ र्द 


| 


क 
















। पुरुष-उपद्‌ श-पच्म्‌ । 
यहयणहे।. . ` ॥ | 
४५-सतफायाच॒षटने कश्चित्क द्रम्षी कथ्िद्यो वा , .पुरषः | 
निपेधेत्‌ तदि मा स्वीकुस्तः। | 
उत्तम कम करनेमें कोई छुटम्बीजन तथा ओर क्रोईं मद॒ष्य| 
मनाकसताहौतोमृतमाना। -, 
४६-असक्रमेकरणाय. कशित्खिरगतः :पुरषाऽन्यो बा | 
ञआ्नापयेत्‌ ताह माङ्ीकुरत । । 
नीच कम करनेमे कोः कृटम्बीजन तथा अन्य मनुष्य | 
 अह्नादेतो मतकगे।- : क 1: 
४७-देशविरुदधं वख न पारणीयम्‌ । - , ; - - 
देशविष्द चञ्च मत पहिनो। - ~ 
४८ फृ(र्एनमासादिसमयेऽपि छज्जाजनकं कवचनं मोचा- | 
रयत । | 






का उच्चारण गत करो । 
४<-संदा व्ह्मचयपालनं कत्तव्यप्‌ { _ ॥ि 
। सदा व्रह्मचये का पालने कृरना। 
५०-सवदा नि जनायामव मनावृत्तिविनिकेरया। 
सदा स्वस्ी म मनक तत्पर रखना । 
५१-निजादना योग्यकसणं शित्तणीया 1 ˆ ' ˆ "' 
स्वस्री को योग्य केमङ़े निमित्त शिक्षा देतैः रहना 1 
५२-नेनपतनी कृमर्गेण वत्तयन्ती चेदवश्यमेव ताडनीया 1 | 


स्पर्रं ॐ कुमागं का व्रताव केसे अवश्य ताडना | 
करना | 
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पुरुष~उपष्ेरा-एश्चम्‌ । (९ ) ^ 
७२-मातापितयै यूत दृष्ट्वेव उत्थाय प्रणमत । | 
माता पिता मोरगुरू क देखते दही उर प्रणाम कषमा | 
७३-मातापितरो रुष पष्ठः शसा न स्थातम्यम्‌ । 
साता पिता भौर गुरुको परीठदेकर नदीं वैवना। 1 
| ७९-मातापितरयगेश्चापि युणयुक्तोपदेक्नस्योल्लने कदापि § 
न कततेम्यम्‌ । | । 
माता प्ति अर ररक गणदययक्र सज्ञा का उस्न 
| कभी सरी कसना । | 
। ७प-जीवयुक्ताय्‌ शाकपुष्येफरादीद्‌ पदाथोर्‌ न खादत । | 
जिन शाक्त फूल फर पदाथेमे जव हि उन्दं नरी साना | 
| ७६-मयवटन्धयुक्तार्‌ श्चाफकपुष्पफ़रमूलादीद्‌ पा भक्षत । ए 
। भिम श्राक्‌ एल फल कंद अदिं मदिशकीसी गप | 
‡ जआातीदयो रउ नही साना) 
| ७७ -अतिमधुरं भजन न कचैव्यम | ` 
। बहू मीर सोजन नर्हा करना ॥ 
१ ७८ -पयुषिते षाठुदरष्तिञ्वालन्नं न भक्णीयप्‌ 
| वेस तथा कपेला अन्न नहीं खाना) 


। ७९-मवसषूत जलं न पेय प्रा्तर्नमोजनालमपि जल- | 
पानमहितकरप्‌ ! 


वर्षे विनाशने जल न पिये सौर प्रातःकाल भीलन । 
पिरे ( निन्ने मुई ) जल पीना भी दाति कशता हे । | 
*-प्युपातो न्यनं मोजनं क्तस्यम्‌ । 
| भस्मे कम भोजन करना . =, | 
+< वद बुभु १य्‌द्‌ बुभुत्ता वाभेत तदेव भोज्यं करणीयम्‌ 1 
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(१०) ` पुरुष-उपदेदा-पच्रम्‌ । 

जिस समय भख रगे उसी समय भोजन करना । 
८२-स्वादरूपेणोषधं न सभ्यम्‌ । 

स्वाद रेरे कर खोषध नदीं पीना। 
<३-्रपधममृतरूप मता सेवनयिम्‌ । 

योपधिको अमृतसमान जानकर सेवन करना 1 
<४-आओंषथसेषनसमये यो दुःखितो भवतिस पापेन हिप्यते। 

संपभि सेवन करते समय जो दुःखित होताहै बह पापे 

रिप होता इे। | 
<८५--अध्वनि गमनकारे भमिं निरधदय पादं निकिपेह्‌ । 

मग चरते समय पृध्मीको देखकर पैर १। 
<६-आकाङ्गाश्रेयवलोक्य गमनेन जीवर्हिसा रेगायनेककष 

प्रशिश्चि भवत्यतो भमिं विलोक्व वजत । ¦ 
| अआकाशकी आरो देखकर चलने से जीवर्हिसा ब अनेक | 
¢ 










रोगादि कण होति द इससे भ्रमिकी भको देखकर चलो | 
८७-केभाप्यन्यपुरषण रषिमिलनं म कत्तम्यम्‌ | । 
किसी भ्न्प पुरुपसे रि नर पिलाना । 
<<-माग गच्छन्‌ वृत्तशाखां तृणादिकनच मा छेस्सीः। 
मागम चरते समय इक्षकी डरी तथा चण आदिं 
नरी तोद्ना । { 
<९्-अत्तातगाम्भीयंरसिमन्नपि वति नयां वा न प्रवेष्टव्यम्‌ [ ` 
गहगई विनाजाने किसी खाई ब नर्दीमें नक्ष घुसना। 1 
९०-द्विवा शयनं न्‌ कत्तेव्यप्र 
दिनम नरह सोना । 
`ता न जागृतव्यं, पदुघगदर (पञ्चदश्वयाश्कि ) काट | 
य ससक प नक स्नव , 


ही कि, ननम कपदनकाप पमान्प रमन 


न * ^ < १ ९७७, न्‌ ~ क 
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| पुखप-उ पदे्छ-पच्रम्‌ । (११ ___ _ एसष-उपदेक्ष-पत्रम्‌। (११). 
। शयने करव्यं, शरुजनेभ्यः पश्चात्‌ शयितव्यं ध्रवन्यो- 
त्थातन्यर्‌ । 
राते नदीं -जागना तथा छः षष्टे (पन्द्रह घडी) सोना, 
| अपने वड से षीद सोना रौर पिते उना । 
| ९२-कसिमिन्नपि मिष्या स्यं न देयम्‌ । 

क्रिसी विषयमे सू साची ( गब ) नदीं देना 
९६-दविफपंर्थक्िय परेपपुं॑सरखीर्वर्कीचेनशुक्तं 
स॒ट्ञप्वदहारयुक्ताञ्च वात्त करत । 
दोदे अधिक पुरुषे की संस्या होरेपर उत्तम बाती | 








वि न „ज ~ ~ = 


। करना जो ईरकया तथा व्यवहायुक्त दो । 
। ९४-दो(् पाकितपज्च स्वीङुस्त्‌ । 
। शौच आर पवित्रतां से रहना 
| ९५ प्रत्यहं सननं कुरत । 
¦ प्रतिदिन स्नान करना । | 
। ६६्-स्नानन्नद्धामावे सरीरं रेगिणि वा सन्प्याकृाटे एन- । 
, न्लिति॑त्रेण माजन विधाय शुद्धिः करचैर्या । | 
स्नाने करने की धरद्धा नही {हने तथा श्ररीरं गः 
ठानेषर संप्यमिं पुनन्िति कदहुए यंतरे मानेन दः 
. शद्ध करन्य। 
&७-उप)रणलतती जलस्याधः स्थिता स्नान मा रर ` 
| उपरमे मित्ते हए ल्के नीचे खे दोकर ध्नान ६ ,, . 
: ९८-जले कटां मा कुरत । 
। अर्मे सेर मतङ्गे । 
९९- नग्नो श्रत्वा मा सादि । 


चन स्कान च्छन्न क 22 र 
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| ( १२.) पुरूषःउपदेख-पच्चसर 1 

॥ ` , नर्न होकर स्नान नरी कसना 

। १०० सः करेऽ्यः । 

। सतुशपीका सङ्क करना । | 
| १० -सैप्यावदलिके्देवास्यै कर्मं॑च प्रतिदिनं ककषम्यम्‌ | 
। स्या ब बलिवैश्वदेव निव्यप्रति करना । | 


। ईश्वश्स्मरण गुद्यरूप से करना ॥ | 
 १०६-टश्वरस्मरणकाङे मातापित्रोः सेः खापमिनो वा आगः | 
। मने सति तेषां सेवाक्रमोपस्ितो वा प्रथमे सेवाकार्यं | 
कृता तत रैखरस्मरणं परणैरूपेण कर््तम्यम्‌ । ॥ः 
देश्वरस्मस्ण के समय माता पिता गुर तथा स्वामी का | 
सआगमन होनेपर तथा उनकी योग्य सेवा होनेपर पथम | 
सेवाफरो रिरि इखवरसरण को पूर्णं स्पसकरो। | 
९०४ रादारतकरणेन यदि दुः स्यात्‌ यदि मा भगवत्‌ | 
सरणे वाधा यापयत तहि तादौ वतं मा कुरत । | 
निराहार व्रत कनेसे दुम्ख हो तथा ईदवरस्मरम नर दय | 
सक्तारौतोरेसे त्रत षे मत दये । 
१०५-निराहालतचरणाशक्तो फलदाय चते करतन्ण | 
निराह व्रत न दोसके तो फलाहार लेकर ब्रत करना | 
योग्य ह । 
१०६.गृहकायेतः प्राप्तावषराचुसरिण सत्यविदापुस्तकानि | 
दर्टव्यानि येभ्यः सत्तमामुष्नपर्विका ब््यषापरीः॥ 
( खच्छः ) स्पात्‌ । 


> ग द. नल-न च या नच न्ननज णन च्य नप व क्छ नत क कक रे म््थान्तपकजमत सकर णेः 
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£ ५ 
पुरूष-उपदेदा-पन्चम्‌ ! ( १३) 


शृ््कायसे समय मिसनेके अयचुसार सतय विद्याके ग्रन्थ 
देखो जिनसे सत्कमं फी प्रापि टोकर ब्म ( मोत्त ) 
सा प्राष्य । 
१०७नेजवालकार्‌ ( कत्याः पुत्राश्च ) विद्या पार्यत । 
अपने वाल्कां ( कन्यापुत्रो क इवा पदाना | 
१०८-वारकेपु लालन विहाय विद्याभ्यासाय ताइनं कततेभ्यम्‌। 
क्या पदानेकै समय बालका को लादन करे ताडना 
करत रहना । 
१०९-वकिकृञ्यः प्रह्र्स्य गासखपरदानस्य च शक्ता न देया! 
षार रको मारना गाल्ली जदि कवचने नदीं सिखाना 
११०-वारफेम्यःगरृहकायरिक्षा सद चारोक्षा च यथोचितादेया 
वालक[ क गृहकाय व शद्ध आचार यथायोग्य सिखाना 
१११स्वपुर्रीर्‌ समये यङ्ञोपर्वतधारिणः कारयत । 
¶ने ल्क को सपय पर यज्ञोपवीत धारण करवाना ( 
११२-कन्याविक्रय मा एत । 
कृन्याप्रक्रय नह करना अयत्‌ कन्या पर्‌ दरव्यं लेकर 
वाह्‌ नरह करना । 

५१३ वेदपागनंः तपस्तपराय, सदाचारविचाखते पक्तपात- 
वहनि ब्रह्मणाय दान मेषमे जलवत्‌ परमोत्तपम्‌ 1 
पदपाठ , तप्या-युक्त शद्ध आचार-विचास-प्रक्त 
परषपात सं रहित एते बरह्यणक्र दान देना यति उत्तम 
हं जसे बादल सुमे जल । 

१११४ निकालपन्ध्यातुशमरे शुद्धाचारविषाखते तपोयुक्ताय 
¢ त्रद्यणायापि दानमुत्तमम्‌ 








(१४) पुरुष-उपदेरा-पत्रम्‌ । 
प्रिकार सन्ध्या शुद्ध आचार विचार तपस्या युक्त 
ब्रह्मण कभी दान देना उत्तम है । 
११५-शान्तस्रमावाय सत्कमेङ़वेते बाक्षणायापि दानसवित्‌॥ 
शान्तस्वभाव उत्तम कमं कसे बले बह्यणकोभीदान| 
देना योग्य है। 
१९६-तियाविक्षनाय गायध्रीजपपराङ्षुखःय सन्प्याकरमत्या- 
गिने ब्राह्मणाय दनं मस्रनि आहुतिदानमिव निष्फलम्‌ | 
विद्याहैन गायत्रीजप सन्ध्याकमं से हीन ब्रह्मण को | 


। 
| 

















१७-पथ्यपाय, मांसाशिने, निन्दकाय.परक्षीसक्ताय, दपेपरा- | 
यणाय, अरहकारिणेद्यतचोय।दिदुराचासतस्पराय बाक्मणाय 
दानं निष्फड भवति यश्च पुरो मोहमापन्न एवं पिधाय 
बह्मणाय ददति तं दातार तच्छतं पापकसफलं तत्काल 
मेव स्पृशति । 
मयपांस खनवाल निन्दक परखीसेवी अकरै श्रत 
कर्भ चोर अदि दुराचार कमं करने बलि ब्रह्मण को | 
दान देना निष्फल र ओर जो पुरुप पेते बाह्यण को | 
मोदक दोकर दान देता दै उस दाता को उम ब्राह्मण 

के किये हप पापक्मक्रा फ तत्काल लगता हं । 

{\१८-यशच वर्मणः स्युणप्तम्पन्नः सस्‌ नं तम्विनोति | 

{ तस्मा अपि दान निष्प़रल् भवाति। | 

( 

ई 


| 


सव दएगतप्पन्त्‌ चकरा ब्रह्मण दत्य सम्चितत करता 


{ दहो उमा दान देना निप्फ्त दोता दे। 
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११९पो बराह्मणः समुसे मवन्तमत्यन्त प्रसत तस्म दानमपि [ 
निष्परं भवति । | 
जो बह्यण अपनी ( ठमारी ) सलपर अतिप्रशंसा | 
फरता है उसको दान देना भ निष्फल रै । 
१९०-दानं का फलेच्छा न कततम्या । 
दाम देकर एखकी इच्छा नरह करना । । 
१२९-रघुदानेन महद्यानमावना न विधेया यथा गोटानतो | 
गोभावन । 
कनिष्ठ दानसे महतदान की भावना नदीं करना जेसे | 
गोदानसे गौ की भावना । | 
१२२-यथारम्ि अन्नवस्चादिमिननाद्चणपालनं कत्तव्यम्‌। 
गरेष द्विजका पारन अन्न वक्लादि दारा यथाशि 
करना । । 
१ ९९-उद्ाहनिताया निभनटि मकन्याया विवादो यथाश्रम्ि| 
धनं द्वा कारयितम्यः 1 
गरन द्विजकृन्या विवाह योग्य होनेपर यथाशक्ति 
द्यं देकर विवाह काना । । 
१२९-उपनयनसेस्कार्थोग्यस्य निषैनदिजपुतरस्य।यन्नोपवीत- | 
सस्काधंऽपि यथाशाके षनदनेनफशयितम्पः। | 
गरीव दिजपुत्रकै उपनयन संस्कार योग्य होनेपर यथ्‌ | 
शक्ति द्रव्य देकर सरार कणा । | 
१५-यत वास्कि बालका वा प्ठेयुस्तत्र पाञ्चाल्यां यथा | 
शर्ति धनं देयम । 





+>. 
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( १६) पुरुष-उपदे शा-पच्म्‌ \ 


पाशाला मे जहां कन्या बालक प्रते हों बहा -यथा | 

श्राति द्रव्यदान दो । 
| १२६-मोजन्येरायामागतायातिथये यथाश््कि भोजनं देयम्‌, 

यदि सः शान्तस्वमावःसद्यणयुकूश्च स्यात्‌ । 

भोजन फे समय आयेहुए अतिथिकों शक्ति दसार 

अन्न देना ( शान्तस्वभाव उत्तम खण युक्ूहोतो) 
१२७-निधनाय नेचरहनाय पंगवे रोगि ष्ठि इुबल्लाय , 

दुःखिनि यथासामथ्यमन्नवखददिकं देयम्‌ । 

गरीव न्धा टा लगड रोगी कश दुल दुम्ी को 

अन्न वस्र शाश्तिजदसार दान दो । 
१२य८-अनाथानां निंराश्रयाणां वालक्रानां कन्यानां शृद्धानाथ | 

यथाराक्ते पालन कत्तेव्यम्‌ | | 

नाथ वालक कन्या वद्ध हौ जरं उनके पालन होने | 

की व्यवस्थानदहो ता यथाशक्ति पालन कर । 
१२९गोकृक्कृरादिपशुभ्यो यथार ्ति अन्नं देयम्‌ । 

गो श्वान चादि पशुँ \ श्रित अदधसार्‌ अन्न देना | 
१३०पाक्षेभ्योपे यधाशेक्लयन्नं देयम्‌ । 

पशनो को भी शामित अनुसार अनन देना) 
१३१-येन्वादिपद्युभ्यो यथाशाक्ते तरणं जलञ्च देयम्‌ । 

गौ जदि पशुं को यथाशक्ति तरण जल देना। 
१२२-कस्याप दानम्य मृस्यरूपं घनं न देयम्‌ । 

जिमी दनका रिप्क्रय्‌ (नगदी) द्रव्यनदींरदेना। | 
१३३-परणद्‌नस्प श्द्धामवि त्वन घनं न देयम्‌, दानस्य 

च्छापि न कतया क्रेवलमौ शगम्मरणमेव कत्तव्य तत्ता- | 

पेनष महनागपि दानानां फल्तपयाप्यते । 


नचनयत # 
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पृणेदान देनेकी श्रद्धा न्ट दोनेपर शा द्रव्य नहा 


पुरुष-डपदेहा-पश्चस्‌ । ( १७ 


(4 कृ 





त्क क जर रके 





देना भरन्‌ दान देनंकी हृच्छा करना केवल दवस्स्मरण 
करना उसीकेप्रतापमसे बे बडे दानो का फल प्राप होतारं । 
१३९-कसेचिनिःसङ्काय साधवे सुद्राथ्नं न देयम्‌ । 
किसी निर्ग साधुकरो नगदी द्रव्य नर देना 
३५-यत्र नलाभावस्तत्र जख्दान्‌ कन्तेम्यषए । 
जिस स्थानपर जलका असाव हय वहां परजल्दन दो! 
१२६-देवमन्दिरं इपतदागादेक्च यदि जीणे स्यात्‌ तहि 
यथाशक्ति धनं दला जीणोद्धारः कायितम्यः। 
णे देवस्थान कूप तालाब आदि हतो उन्होका 
यथाशि द्रष्य दान देकर जी्णेद्धिए करवाना 1 . 
१३७-देवाख्ये सुद्रीषन न संमपेणीयं, दव्यस्थानि अन्नधृत 
धूपनवेयतेरुपृष्पार्दिकं परमेश्वराय सपपणीयम्‌ | 
द्वस्थानमे नगदी द्रव्य नही चदना दव्यके स्थानम 
भम घत धप पैवेय तक फल एर आदि इरवर अर्पण करन 
१३८-देवमन्दिर बहुकालं न स्थेयै, यस्या देवपरतिमाया दशनं 
छृतं भषेत्‌ गृहमागत्यापि तस्या एव देवमूर्तैःसवधान- 
तया प्यानं कव्यम्‌ | 
देवस्थाने भभिक समय तक नही घ्टरना जिस प्रतिमा 
के रशन किहं उही प्रतिमा का धर अनिवाद्‌ 
खस्थ होकर प्यान्‌ करना । 
।२३९.स्े षु देवेषु ब्रह्मभावना करतम्या, जगति समप पदा 
_जद्यण एव प्रकाशोऽस्ति । | 
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१८) श पुरुष-उपदे्ा-पच्रम्‌ । 
सद देवताभीं में ब्रह्मा मानना दसी प्रकार संसारकी 
छल वस्तुर्मे मह्य का प्रकाश हे। ॥ 
| १४०.कस्या्चिदपि देवताया न्यृनाभिक्यं कथयित निन्दा | 
न करणीया । 





१४. ४पितृश्राद्धं कत्य्‌ तत्रेकस्चयो वा पेदपाठिनो ब्राह्मणा | 
भोजयितव्याः । ¦ 
पितृश्राद्ध करना पितृश्राद्ध मेँ एक तथा तीन वदप | 

हयर्णो क मोजन-कखाना । 
१४२०गा स्ते ना{स्तक्य न करणीयस्‌(अथात्‌ प्राक्तनक्षच्छा | 
स्वपक्ञा्ा नवीनकयितग्न्युष सत्यसबुद्धिः) 


रास नास्तिक्रपन नहीं कसना ;( अथत्‌ प्राषधीन | 
यसा को तद जानकर, भाषुनिकं कायत भ्रः" 
का राप्य मानना नास्पकपन्‌ ह - 
१४३-देदमास्रस्य भरमश्चाघ्रस्य च शरासन संदा स्वकिरणीय 
सदा वेदसार मारं पर्मश्ञास्वको मानना 
१८९-वद यास्त्रालि द्वव प्रणाम कस्त । ~ ~ 
वेदादास् को देखकर प्रणाम करना । 









॥ 





| 
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] १५५द्‌ेव पर्व प बेदाज्े एतान वियन्त | 
| वृ्ेनीयए्‌, य॒पएवं यत्तयति स शृदलोके कीति पसर | 
मोतं प्राप्स्यति । 
( वे परण्ण् धमं वेदके अदल हे हन वामयो-का सदा | 
‡ ` _वत्तीव्‌ करना जो मचप्य उपरक्त वार्यो के अवुद्त 


ण श ण नाय च्म नरन र ५ 


पुरुप-उपद्‌ रा~-पच्रम्‌ 
चलता है बह ससार में कीतिं अर परलेक 
कोप्राप्तफरगा। ` 
१४६-यहपदेशं निरस्तः चिन्तयन्‌ कण्ठमालापत्‌ ह्दरेषारयेत्‌ । | 
यरु उपदस्‌ फो नित्य प्रति विन्तवन करते हए कणठ- | 
मारा के समान हृदय मे धारणं करना । . 
१४७.-यई धभरूपिणं पितरं जानीत । 
णर्फो धरमरूषी पिता समक्नना । | 
१४८-उप्रितना उपदेशा आपक्ताले न पारिताः स्यु्रेत्‌ | 
धर्म्म न नश्यति । । 
उपरे क्रिये हए पप्देश्च मपत्तिकासर्के सगय नरह | 
नमसके ता धमे नष्ट तद्‌ हाता । 


१६ 
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~ खी--उपदेश--पघरम्‌ 


श~ अ उन इ ~ ~~ = 













१-सरस्यं षद्‌ \ ¢ 1 

| हत्य बोरना \ ` 9 = 

| ग-पावच्छक्ये मिष्यामाप्ण माषर। .. -, 1 

। . . अपनी शाक्ते मर श्रू नहीं बोख्ना । स ८। 

| श-पग्यं मा दा = 

। ; परार वस्तु नदीं चरान!1 :. ` ` 

। ४-च्तक्रीदा न रूत्तेभ्या क ८ 

| छवा नहीं सेक्षना। ५ 

| ५-केनापि सह वेयं भूतव मा ऊर 1 । 

। ` रिर्सकि. साथ ठग वं धरत्तपन न्हकं - ` 

। केनापि साकं हषा न कत्तेम्या । 

। . किसीके सीथ.रष (सर) नह कसना । 

। ७-कस्यापि षिषये पेश॒न्यं मा ङ्त । ` ˆ . ˆ. 

। किसीकी चुगली नही कला ` 7 ` 

| <-केनवित्‌ सदह कलहं विवाद सा ङहं1 ˆ . ˆ ` : 

| किसीके साय'लदाई रगडा नदी कना । ` ˆ ` 

। &-केनापि सद्‌ दिपो नं कत्तव्यः। =: ˆ. 
किसीके साथ दभाव नरही.र्खना। , : ^" 

| १०-सवेस्य करपाणममिलपेः । । 

| सकके कराण की इच्छ करना । 


वि 





(२) सखरी-उपदेडा-पथमर्‌ । 
११-कस्मा अपि इ्चिन्तन न कत्तव्य । 
किसीका इरा चिन्तवन नरह करना 1 
१२-केनापि संह विशिासधाती न कतग्यः 1 
किरी के साथ रिश्वासघात न करना 1 | 
१६-केनपि सह्‌ कृतघ्रवं न-कायेग्‌ । >». 


किसीके साय कृतघ्नता क्षियेहए उपकार को न मौना) ) | 
न करना । | 


९४-यः सखसमीपमागरच्छैचस्य सक्िया कततव्याः यद्विः सः | 
दाघ्चरपि स्यात्‌ । 1 1.14 


जो अपने समीप अवि उसका सत्करि <करना; चाहि 
वद्श्घ्चभीरो। | ह ^ 1 


१५-आत्तस्य भकूस्यच सर्वथा रक्ता कत्तेव्या ॥ ;: | 
| दीन सर भक्ती हर प्रकारसे स्ताः करना 1; 
। 

। 

१ 

ई 

{ 





१६-अनायस्य रीनाङ्स्य दीनस्य दुःखितस्य चोपहामो न | 


अनाय, अगरहीन, दीन ओर दुसियो का हास्य न कंश्ना | 
१७-अदृह्म{ मा छर । । 
अहंकार नही करना । 
९८-कस्मादापि मार्ज नेच्छेत्‌ । 
किसीसे मान्यकी इच्छा तर्द रखना । 
१९-कृनापि सह्‌ दम्भित्य न कृरणायम्‌ । ~ 
कि्तीके साय पासण्ड नहीं क्ना। 
२०-सवभ्रतेम्य आलानं टघु जानीत । 
[ सव प्रारियों से अपने थापको खेय मानां । 


च 0010 








| खी -उपदेश्-पन्रम्‌ । 
| २१-परेपां दुःखपवलोक्य प्रसन्ना न भवेत रिंद तद्‌ ष्ट्वा 
| निजहुःत ससत । 
| - प्रदुःल देख प्रसन्न नदीं होना अथात्‌. परटःस देष | 
। कर अपने दुः्त को याद्‌ करना । | 
। रयपरयुखं समीच्यः प्रसन्नो भव । , ¦. ` 7: 
परसुख देखकर प्रसन्न हीना 1 ` अ 
इ-जीवदप्या न कत्तम्या । . 
| जीवार्हिसा नहीं करना । "भ 
।२९--परम्यो म्दष्यः जीवदप्यां यातत यथाराक्ते तपुपं- 
दिश्य प्राणिस््ा कत्तव्या। ॥ 
र्वु अन्य मदुष्य जीविस करता दो तो अपनी 
, शकि अयुसार उसका उपदेश देकर ओबरक्षा.करनी ! 
| २५-बिन्‌ा प्रयोजनं कस्मेविदपि कगेश्वचनन प्रयो क्त्यं 
| (इदमपि जीवहिसासमेमव ) # 
फिसीको बिना कारण कठोर पचन तरी कहना यही | 
जीवरहिसा के समान है) 
| श्द्-फारणाभाये कस्मादपि दृक्तात्‌ पत्रपुष्पफरुशासादिकं | 
। न पृथक करणीयम्‌ । 
बिना कारण किसी वृत्त के पत्र एल फल शाखा आदि | 
नदीं तोडना । ॑ 
२७-मद न पेयम्‌। 
। मद्य नरी पीना । 
¶ २८-मासं न भकणीयप्‌ । 
५ मास नरी खाना। 
चकिष्वकन्क्यान्फन्यामन्कन्यान्प पवनस प्व ्कन्कजनाव 


1 
ह 6-00-00 0 






( द.) स्री -उपदे्चा-पत्रम्‌ 1 

२९-माद्कं पस्तु न सेवनीयम्‌  . ` 

नक्षीटी वस्तुको नष खाना । | 

३९मदनात्तस्मर समुखे न गन्तव्य तथा तेनं सह सस्माषणः | 

मपि न कत्तव्यम्‌। | | 

मत्तवाे ( नरवाज ) के सामने नदीं जाना तथा उस | 

से वा्ालप भी नदीं करना, 

३१-क्‌धो न कतेव्यः 

कोष नही करना । 

३२-द्नन्यो मुष्यः क्ष्येत्‌ चेत्ता मौनधारणं कचैम्यम्‌ । 

अन्य मटुष्य कोप्‌ केरे तो मोन धारण फस्ना 

३१मोटः पखिजेनीय 

माहृका त्याग करना । 

३४-रष्टरतर्हितस्य ८ विदेशगतस्य, मृतस्य वा ) ग्रणिन- 

शिन्तनं मी इत्युच्येत । | 

सन्मुख नक्ष दोने बाज्ञे (विदेश गये हए तथा मरुए 2 | 

प्रातीका चिन्तवन करना पोह करलाता दै । | 

३५-फसिमिधिदपि कम्य कमेथि वस्वुपराप्ता वा र्वा न कर्तः | 
व्या, यथा च लभ्येत स यत्नः कततिव्यःःपरन्तु सत्खरू-.| 
पस्य परमासिधिन्तनं कत्तम्यम्‌ । | 
किसी कत्तव्य कमक विषयमे तथा वस्त॒ की प्रा्िके विषय 
मं चिन्तानर्दी करना जिसप्रकार प्राप्र दोषके वो यल | 
करना परन्ठ॒ मत्खह्प पाता का चिन्तवन करना । 

१६-िपदि धेय धरणीयम्‌ । 


एके समय वेष्यृक्राधागण्‌ करना 1 


नरक दक जप्यस्य 
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सश्र-उपदेदा-पञ्चम्‌ । (४ न 
१७-कस्पाप्यनुङृतिन करणीया परन्त॒ सकममणे.ऽखकसणं न 
-दोपावहम | | 
किसीका अदुकरणए ( देखा दंखी ) न करना परन्तु || 
सकरम का अघ्चकरण करनेमे कछ दोप नहीं है । 
१८-र्ेभ्यो विषयेभ्य इन्ियनि्रहः कायैः 
प्रत्येक पिष्थो.से उच्धिर्यो को येकना 
३६-स्वरपपदार्थप्रा् सन्तोषः क्तेभ्यः । 
थोदी वस्तु प्राप दनेपर संतु रहना 
४०-निजङटुम्बतश्चोरापितवा किमपि पस्तु न भच्णीयम्‌ । 
भपने छटम्बसे षरा कर कोई पदाथ न खाना | 
४१-खके(ट्म्विकाना पुरुषणां यथा पिनयेन सह सेवा | 
कम्पा । त ¦ 
प्मपने ुटम्वके योऽय मनुष्योकी नच्नतासे सेवा करना | 
 २-निजङडम्बस्थस्य पुरुषस्य आत्ताय॒कूलं ग्यवदतैन्यम्‌ । | 
अपने ऊडम्बके मचष्य की आ्रज्ञाठङ्क चर्ना 1 
४३-यस्य कायस्य कणि स््ुडम्बिनः प्रस्ना न स्युः स | 
करथो त करेन्यः | 
अपने कुडम्बीजन निस कायं के करने मे प्रसन्न नहीं | 
हो उस काये कोन्हीं करना! । 
४९-भवतां शुभकर्माणि यदि तेषां ज्ञान्रपयाणि न स्युस्तर्हि | 
तेप्राथ॑नापुरसर निषेद्नया भ्राश्मय्‌ कार्थऽय खण दाति । 
तथा तुम्हारा शुभ कर्मं उनकी समश्चपे नरं आया दो 
तो प्राथेनाप्ूधक्र उनसे निवेदन करना कि इस कार्यमे | 


नी अ अन 
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ठ क स्नी-उपदेरा-पचम्‌ } 
यह खण दे । , 7) 
९५-सकाय।वष्टने कश्चि द्बी कधचिदन्यो वा ` पुरषः | 
निपेपेत्‌ तहिं मा स्वीड्रत । ' . | 
उत्तम कमे करनेमें कोई ङुटम्बीजन तथां ओर कोई मबुध्य| 
मनाक्सतादे तो मतमानो। 
४६-असतक्मैकरणाय कथिद्खिरगतः. पृसषेऽन्योः घा 
आज्ञापयेत्‌ तर्हि माङ्गीकुरत 1 `` ; ` - 
नीच कमे करनेमे कोरे कटृम्वीजन तथा. अन्यं मनुष्य 
भक्नादेतो मत्त करो । 
७-सुृच्पमं वख न धारणीयम (यास्म सरीर रश्यत )1 
महीन [ जिसे शरीर देख पदे 1 वश्च नरीं पना 1: ' । 
9८-यस्मिन्‌ गाने वचनं [ निरपत्रपतवव्यञ्जकम्‌ः] भवेत्‌ | 
त्मा गायत 1 [ 
जेस गातम कवचन [ निलञ्ज शब्द ] दो एसे मीत | 
को नदी गाना। | 
४९-पतिसेवापरायणा भूयाः । 
पतिकी सेवम तत्पर रहना । 
५०--पलुः कोधकाले प्रत्युत्तरं न देयम्‌ । 
पतिकरे फोधकै समय उत्तर न देना 1 
५१--पद्युदुःखममये चयेव सद्‌ स्थेयम्‌ । 
पतिके दुःख समय छयकि समान साथ रहना 1 
५१-- टर एल्युः किमपि वस्तु [ भ्रूपषणवञ्लादिकर्‌ 1 
मायाचध्वम्‌ | 
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१७ गष क इष 58 शश १ 4 तः 
सखी-उपदेशा-पत्रस्‌ 1 (७) ) ( 
पतिसे आग्रह करे कोद वस्त॒. ( जवन 1 नदीं 
मागना। 
५३-- पत्या सह सविनयं भरियवचनप्ूंकं भाषणे कत्तव्यम्‌। 
, < परतिके साथ नम्रता तथा परिय वतरन से बोलना । 
५४- स्वामिना सरेैनटुरयेण च सम्भाषणं न क्त्यम्‌ । 
पतिके साथ ऊँची जर कीर ब्राणी सेनी बोलना । 
५१--स्तामिन्‌ अप्रिया बाणी न प्रयोक्तम्या। 
पतिमे अप्र भाषण नही करना! ` 
५६--पतिः परः पूजनीय इति पन्तस्यम्‌ ! 
पतिको पर पूजनीय मानना ~... 
५७--पतिमोजनानन्तंर भोजन ककतेदयम्‌ 1 ~, ` 
|... पतिके भोजन केपीठे-मोजने कसा 1: + 
| १८--पदयच्छिट परमप्रसादवत्‌ स्वीकृत कदापि. मात्यजत 
पिके उच्छिष्ट-को उत्तस प्रसाद मानकरश्रहण करना 
उसे कदापि नद त्यागना 1--;,5 ~: -- 
| ५९-पटटरायते नसून व्ययं विधायावशिटधनसभ्विरत । 
पातकी आजीविका से केम खच करके शेप -व्यको 
` साचित्‌ करना । - 
, ६०--विनाज्ञां सामनः पसहमनि मा गच्छत । 
पातक पिन जज्ञा परर नदीं जाना 1 | 
। ६१ पर्यगाज्षामन्तरेण किमपि यज्ञनतादिकं ` मा धारयत । 
| परतिके विनअक्नाकिषी यत्तया व्रतको धारण नक्ष | 
करना । 
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१८) . _ समी-उष्देशा-पतरम्‌ 
६२-सधवयानिरादाखते न करणीयम्‌ ।.,  ,. 
सौभाग्यवती को निराहार तरत नहीं कश्ना।, 

६२ -रिपवा नायःषृच्छरवान्दायणाद्तिं नियदासतं डः, 
विधवा श्ियों को कृच्छर चाद्रायणादि निरादार उपो 
पण करना । 

६७- सद्‌ा ब्रह्मचर्येण स्थातव्यम्‌ । 
सदा ब्रह्यचये से रहना 1 ,, 

६५-- सदा निजसदमनि स्थला भगवस्रतिमाप्रनने स्तो 
त्रादिषारे विष्णुस्मरणे च सरलर्गत । 0 
सदा अपने स्थानपर्‌ रदकर इखशरतिपा-प्ननः स्तो- | 
प्रादे पाठ क्ष्णुसमरण मँ त पर र्ना । ˆ~ ^“ | 

६६-अविरयकं काव.सव्यपि ङटुम्बिनमिन्नां ग्रहीत्वा. बहि- | 
गन्तन्यप् | । 9 
भ्ावरयक कायं हनि परं भी -दुटुम्बजनं क भाज्ञा| 
लेकर बाहर जाना । न | 

६७ --सततं बर्यवि्याया; [ मोक्षपयन्तस 1 ताभने. तत्प | 
भवत्‌ 1 ॑ 

| रसमय व्ह्मविा मोच्त दोनेके पर्यन्त 1 के साधन | 
मे तंत्र रटना । | 
६८-प्रपुरपं भरातरृवत्‌ पुत्रवत्‌ पितृव्‌ विजानीत । ं 
परपुरुपको भ्राता, पुश्च, पिताके समान जानना । . | 
६९-परपुद्पं दृष्टवा रज्जाडूनिगरहनञ्च कत्तव्यम । 
पर्‌ पुरुपको देखकर श्रम तथा परदा [ सुख हाय पर । 


~ एन्द्रे यः 





















नन्वव श वव च्चन्करन्य्यकर मकनन प~ ठय 


तो > ऋ 





ककरन क शक १११ रकी 
स्री-उपदेदा-पश्चम्‌ । (६) 
प्र्‌ वश्च दाकना ) करना । | 
७०-ग्रउछ्न्नरूपेण परपुरुपतः किमपि वस्तु न गृहीतन्थमू । 
परपुरुष से किधी वस्त॒ को गद्यरूपसे नह रेन । 
१-परपुरपेण सह विवक्तस्थनें न स्थेयम्‌ । 
परपुरुष के साथ एकान्तस्थानमें नहा बेडना । 
७२-प्रपुरयेण सह्‌ हास्यं न कत्तभ्यस्‌ । 
परपुरुष के साथ नदीं दना । 
७३-प्रपुरुपेण सह नृत्य गान न कततव्यम्‌ । 
परपुरुष के साथ नृस्य व मीत नहीं करना । 
७४-परपुरपस्ये च्छं न भक्तणीयम्‌ । 
परपुरप का उच्छिष्ट नही साना। , 
७५-प्रपुरूेण सह रहस्यादि कीड न कायां । 
परपुरुष के साथ रास आदि डा नहीं करना । 
७६-जीवयुक्ता्त शकरपष्पफलादीत मा खादत। 
भिस शाक एर फर पदाथ में जीवर ह उमे नरी खाना । 
७७-पदयवद्रन्धयुक्तान्‌ शाकपष्पफरम्लादीन्‌ मा भक्तत । 
जिस शक्र फर एल कन्द आदिक मे मदयकीसी दुगन्ध 
हो उसे मत भक्तण करे । 
,७८-आतिमधुरं मोजनं न कर्तम्‌ । 
, वहत मग भोजन नहीं करना । 
| ७९-पयुपिते पतदूपतिञ्चाननं च मक्तणीयम्‌ । 
वमी तथा कृषेला अन्न नरदीखाना । 
॥ ->-अवन्नदुप्‌ जक न परयै, प्रात्तरनमोजनाद्षेमापि जल- 
॥ पानमहितग्मर्‌ । 
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१८ ०) स्ी-उपदेरा-पचम्‌ । 

{९ वसप शिना्ने जलन पिये ओर प्रातिः कालल मोजन 
1 से पिले ( निन्दे मुह्‌ ) जर पीना भी हानि करताहै 
{ ८्-ज्ञुधातो न्यूनं भोजनं कतव्यप्‌ । 

| भूषसे कम भोजन करना । 

' ८२-यद्‌ बुभुक्ता बाधत तदैव भोज करणीयम्‌ । 

| जिस समय भष रगे उसी समय मोजन करना। 








<द-सखादुख्पेणोषधं न सेग्यम्‌ । 
साद रेखे कर योपध नदं पीना। 
<श-श्ौपधमपरतरूपं मता सेवनयिम्‌ । 

' भ्मोपधिफो अ्रमृतसपान जानकर सेवन करना । 

। <५--ओौपधसेवनपमये यो दुःखितो मवति स पपिन लिप्यते । 
ओषधि सेवन करे समय जो दुःखित हो ताह वह्‌ पापते 
रिप दता है । 

५६-अध्वनि गमनकलि भरं निगद्य पादं निक्धिपत्‌ । 
मागमे चरते समय पृष्वीको देखकर पैर षरे । 

<८७-अ(कङम्परतपवज्लोक्य गमनेन जीवर्हिसा रोगायनेककए 
प्रततिश्च भवत्यतो भमि विलोक्य चरजत। 
आकाशकी ओर देखकर चलने से जीवर्हिसा व अनेक 

रोगादि कए देति द इमन्ि भ्रूमेकी ओर को 
देखकर चरो । 

८८ -करेनाप्यन्यपुम्पेण रष्टिमेनं न कत्ते । 
कसी अन्य पुरुपमे हि नरी मिलाना। 

<९-मार्ग गच्यन्‌ वृक्तश।खां तृणादिक्च मा रेः । 

मागे चरते समय वक्तकी डाली तथा तृण आदि 

{ नदीं तोद्ना। 















सी -उपदेरा-प्रम्‌ । (१९१) 
९०-अक्नातगास्मीर्ये कस्मिन्नपि खाते नयां वा न प्रवेष्टम्यम्‌ | 
गहराई व्रिन जाने किसी खाई ब नदीम नदी घुस्ना । | 
९१-दिवा शयनं न कततष्यम्‌ । 
दिनमे नष्ट सोना । 
६्-गत्रौ न जागृत्यै, षटघस्टा (प्ञ्चदशघटिका ) कालं | 
शायने करतेयष्‌, खरजनेभ्यः पश्चात्‌ शपितेग्यं पूेञ्चो- | 
स्थातः्यम्‌। | 
, रातमे नहीं जागना तथा छ ष्टे ( पन्द्रह घ ) सेना, | 
अपने वदा से पीडे साना अ।र्‌ पष्टिड उठना | | 
९३-कासिन्नपि मिथ्या साक्ष्यं न देयम्‌ । 
कर्ती फिषयमे सी साक्षी ( गवाही ) नदीं देना । 
९४-एस्मिर्‌ स्थाने दयभिकाखु सीप तपिर्ताख स्स | 
मभाषत करत विरुद माषणं कस्यवचिनिनिन्दा वा न कर्तव्या 
दोसे अभिकं याँ की सख्या एक स्थानम दीने पर | 
उत्तम वात करनी अवात्‌ पिगोधय॒क्त कथा वा किसी | 
की निन्दा नीं कसती 1 
९५-दोचतप्परया पवित्रनायुक्तया च भवितव्य । 
९, 





हि 





1 
| शौच ओर पवित्रता से रहना । 
॥ ९९-निर स्नानं कर्तव्य । 

५ नित्य लान करना। 

९७-उपाणितततो जटस्याधः सघ्वा स्नानं मा ऊत । 
उपर्से गिरते हए जलफे नीचे सहे होकर स्नान मत क्रे 
# 


र्जा मा ङ्त । 


ष भका # > 
[ज 20 --2-- 3 
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१२) स्नी-उपदेदो- पन्नम्‌ । 

जलम सेल मत करे । 

९९-न्‌रनो मूता मा क्रदि । 

नगे होकर स्नान नहीं करना । 
१००-सरतां सङ्गः फत्तव्यः। 
सलपुरुषो का संगं करना । 

१०१-निरन्तरमीश्वरस्मरणं ऊर । 
निप्रति इं्वर्स्मरण करना । 
१०२-हेशबरस्मरणं प्रच्छनं कायैम्‌ । 
ईैरवर स्मरण गुद्यरूप से करना । 
१०३-दश्वरस्मरणसमेय निजप्छुःकटभ्रिजनस्य वा जगमने 
तदा तेषां अषर्यकसेव्यशुश्रपोपस्यितौ स्मरणं विहाय 
प्रथमं हेषा सेवाकार्यं विधाय पश्वानिनित्यकम समाप्म्यम्‌ 
हृ्रस्मरण के समय स्वपति तथा छदम्बनन के आग 
मन होने पर उनकी योग्यसेवा उस समयपरदहोतो 
स्मरण छोड प्रथम उनकी सेवा करके फिर नित्यकमं 
को प्रा करना । 
१०४-निराहाखताचरयेन यदश्वरस्मरणमश्यं भवेत्त 
निरशनं न सृता भगवद्धजनमेव विधेयम्‌ । 
निराहारं ब्रत करनेसे इश्वरस्मरण > दोसक्रे तो उपीपण 
नरी करके भगवद्धजन दही करना । 
१०५.-गृहकाथतः भरापावसारावङ्कं सत्याधियाध्ययनं कायम्‌ 
गरदकाथते सपय मिलनेकरे अदुमार सव्य विया पए) 
1 
{ 











०६-गृट्कायतः समयप्राप्रौ शिस्पप्रैया ( सीवनविरचना- 
दिक ) ज्ञयं काचश्च | 
नयना कक द दन्न नवयन रच्च सत च्च 
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स्री-उपरदेश्-पच्नम्‌ । 


~~ ९ == 1 | 
| 


ग्रहकाय से समय पिलनेपर हस्तक्या ( सीना 
केवीदा आदि ) सीखना तथा कसना । 
१०७.निजवाठकार्‌ ( कन्याः पुत्राश्च ) विद्यां पाठयत । 
अपने वालक ( कन्या, पुत्र को) पर्या पदरना । 
१०८-निजवालकानां नित्यं लालनं न कूला सदासत्कभणे 
ताडनं कत्तव्यम्‌ । „ | 
अपने बालकों को खाइ नही करके सदा उत्त कम | 
के र्ये ताडन! करना । 
१०९-निजवाल्केभ्यः प्रहरणस्य गासखिप्रदानादिक्वचनस्य 
च्‌ रिक्तान्‌ देया न्‌ द।पयितभ्या। 
अपने बालको को मारना गाङ अद्रि चन नही 
सिखाना तथा सीबनेदेना । 
९९०-वालकेपूपनयनरस्काष्योग्येषु जतिषु यन्नोपवीति 
कार्यत । 
ब्‌।रकके यन्नोपवीत संस्कार के योग्य हानेपर यज्ञोपवीत 
धरण क्खाना 1 = _ ॥ 
१११-वालकेम्यः सदा शुद्धाचारशिक गृदकाग्ररोकज्ञा च देया 
। बाङकरोको सदा शुद्ध आचारं तथा गृहकाय सिना 
९९२-कन्याविक्रयै न काय(धनमादय कन्थाविषाह न करतम्मः) 
कन्याविक्रय्‌ नहा कना ( कन्यका हव्यं सकर 
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विवाह नर कर), ॥ 
(५५५५ ० [+ + 
1 १३-वेदपाणिने तपस्तत्पगय सदारासते पक्षपतविहीनाय { 


ह क ~ न 


| ब्ह्मणाय दान मेषमुखे जद्वल्रमोत्तमम्‌ ! 
 बेदपारी तपस्या से युक्त शुद्ध साचरण पपात से रहित 
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4 
(१४) स्मी-उपदे रा-पचम्‌ । 





| रसे ब्रह्मण को दान देना आति उत्तप है जैसे बादल 

| के सुखम जल । 

(११४-त्रिकालसन्ध्याकत्ता शद्धाचारषिकारपरस्तपोयुक्तो - 

॥ क्षणोऽपि दानपात्र मवति। 

धिकार सन्ध्या करनेवाला इद्ध आचार तपस्यायुक्त 

॥ वब्रह्मणमी दानक योग्यदहै। 

। ११प-वियाविदहीनाय गायत्रीजर्पविरहिताय ब्राह्मणाय दानं 

\ भस्मनि च्ाहतिदारनमिव निष्फलम्‌ 1 

| वि्यादीन गाय॒त्री जपसे दीन ब्राह्मणको दान देना 

निष्फल ह जसे राले वीच होम आहति (त 

२दशान्तस्व मावायोत्तमकभक्र विपरापापि धनदानसुचितम 

| शान्तखमाव उत्तम कर्म करनेवाले ब्रह्मण को मी दान 

६ देनाशेक दहै) 

` २१७-मय मां पाशिने निन्दकाय परंगनासक्ताय दपेपरायणाय 

द्ूतकारिणि दुराचाणि वह्यणाय धनदनिन त्तानि 

‡ पापकर्माणि दातारं तत्तालमेव स्पुशन्ति। 

ममां खानेवाला निन्दक्‌ परस्य सेवी अर्दकारी | 

५ श्रूतकर्मा दुराचापी पसे ब्राह्मणको दान देने उक्षफे पाप 

: कम्‌ क्रयिहटपए्‌ उस दाताक्तो तत्काल चिपलने ह। 
? १८य्च्‌ ब्रह्मणः सनगुगपम्पत्न सन्‌ धन सशिनापि तसा 

; श्रपि दानं निष्फटं भवति] 

` पवरलमम्प्न्न होकर भौ ब्रह्मण द्रभ्यसंतरित्‌ करता 

र{नोउम दान क्राफट भमी निप्फरर दै। 


स्री-उपदेख-प्चम्‌ । ( १५) | 
११९-यो बाह्मणः सम्पुषे मवन्तम्यन्तं प्रशंसति तस्मं दान 
पपि निष्प भवति । 
नो धरह्यण अपनी सुपर अतिपर षा करता उसको 
भी दान देना निष्फल दे! । 
१२०-दान्‌ छता फलेच्छा न काया 
दान देकर एलका इच्डा नही करना । 
१२१-कनिषटदनिन महदानमावना न कायां यथानां 
प्रदाय गिरिदिनमावना। 
कनिषटदानते महत्‌ दान की माना नहीं करना (जसे 
अन्नकी ढे करर पयत दानकी भावना) 
१२२निपनद्िनप्य यथाशक्ति अन्नवश्चादिना पालन 


कृत्तेग्यम्‌ । 
गरीष दविज पल्लन अनन वद्चादं दारा यथाशाक्ते 


कएना। 
१२३ विवाहयोग्यापा निपृनद्विजक्रन्याया विषादो यथाक्ञाक्त 
धनं दसा कःरयितम्यः। 
ग्रीव हिनकन्याक्रा किवाह्‌ योगय दहोनेषर्‌ यथाशक्ति 
रभ्य देकर विवाह काना । 
\रछनिषनद्धिनपत्रस्य यज्नोपदीतप्रस्फाये यथाश क्त दम्य 
प्रदाय कारयितम्यः ( सखपुत्रस्थापे ) 
गरव द्विज पुनकं यज्ञेपदीत संसार यथाशक्ते द्रव्यादि | 
दस्र कृष्ना ( स्वव्ालक्रकछामी ) 
| १ २पपषलाल्ायां पत्राणां कन्यानाञ्च पाटनविष्ये यधाश्पि: 
ध देयम्‌ | 


नष पकर रभ नमी ग ~ (-- "> ~ + ~, 








| 
॥ 


( १६) ० सत्री-उपदेदा-पच्रम्‌ । ` 
प्रहा मेँ पुत्र तथा कन्या पनि में यधृञ्चकतिद्रभ्य 
दान देना) 

१२६-मोजनवेलायापागतायातिथये भोजनं देयं ( पस 
शनिश्चीलो मोजनधिराशै च स्पात्‌ \ 
भोजन के सपय अयेहृए अतिपि को अन्न देना ( परन्व॒ 
शान्त सभाव अन्नका पत्रभीदहो) 

१२०-निधनाय ने्रविहीनाय पंगवे रेगिणे कच्धिनि दुबलाय 
दुःखिनेऽन्तं वक्ञ्च देयम्‌ । 
गरीव अन्धे हले छदे रोगी इष्टी दुषेल दुःखी को 

अन्न वस्त्र दान देना । | 
१२८-दीनवाखव्ृद्धा्चेदनाथाः स्युस्तर्हि यथाशक्ति अन्न 
वस्त्रादिकं देयम्‌ । 
गरीव बालक कन्या इद्ध अनाथ रोनेपर यथाशक्ति 
अन्न षस्त्रादि दान देना। 
?२९गोद्धक्कगादभ्यो यथाश अन्न दयम्‌ । 
दयान गौ आदि को श्करि7अदठसार अन्न देना। 
१२३०-पक्षिभ्यो यथाशक्ति अन्न देयय्‌ । 
पक्षियोको यथाधक्ि अनन देना । 
१३२-परन्वादिपशुम्यो यथ क्ति णं जल देयम । 

मौ आदि पशुन्ोक्ा यथान्ञक्गित चण जल दना । 
१३३-कस्यापि दानस्य मूद्यरूप धनं न दृयम्‌ । 

किसी दानका निष्कम (नगद द्र्य) नह। देना । 
१३४-पूणद्‌ानस्य श्रद्धाभावे खलं न दयं दानामिनार्णाप्‌ 

६ न कार्या केवरमी श्वरस्मरणमव कत्तव्य तेनव महताम।५ 

६ दानानां फर्मवाप्यते । 
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7 खी-उपदेरा-पञ्म्‌ । ( १७ ) 
पूणदन देनेकी श्रद्धा नदीं होनेपर यडा दरभ्यन 
देना ओर न दानकी इच्छा करनी, केदल दरवरस्मरण 
करना उकत्ीकेदारा बहवे द।नोका फ प्राप होता दै । 


१३५-कस विनिनिःसेगाय साषवे। सुद्राधनं न देय । 
फिसी निहग साधुकौ नगद उव्य नहा देखा 
१३६-यत्र जाभावस्तत्र यथाश्चाि नरं पाययत । 
जिस स्थान पर जछ्का अभाव हो उस स्थानपरश्रक्ि 
अयुसार जल पिलाना । 
१३७-देवमन्दिरं कूपतडगादिकं च यदि जीण स्यासा् 
यथाश्ञाक्ते घनं द्वा जीणोदधारः कारयितव्यः । 
जीणे देवस्थान इष तार आदे ते उन्हका जणो 
दवार यथाशक्ति दान देकर कराना । 
१६८-देवाल्ये सुद्राधनं न सप्येत्‌, अ्थीत्‌-अन्सधतधूप- 
नवेयतेरूफलपृष्पादिकं षस्त यथाशाक्त समपैरेत्‌ । 
देवस्थान नगद द्रव्य नहीं चदाना भर्थात्‌ अन्न धनधप 
नवेद्य तेल फल परल भाद वस्तु अपनी शक्ति भत 
सारं अपण करन । 
| ११९-देबमन्दिरे बहुकालं न स्थेयं नारायणप्तिमाया दशनं 
रत्व! टत स्थानमागच्छत्तदनन्त्रं तस्या एव मरतध्यानं 
विधेयेम | 


द्वस्थान म आक समय तक नदीं षहरना नारायण । 


कृ परतिमा का देन करके शीघ्र स्थान पर चाना 


बाद उसा म्रात्तक्रा प्यान्‌ करवा | ६ 
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(८4) रश-उपदेरा-पच्चम्‌ ! 


: ?९०-म्दृण देवेष सव हदयपदाेषुचत्रह्यभावना का्था। 
तव॑ देवता्थौमे सर्व दस्य पदार्थो मे ब्रह्मभाव मानना। 
 १४१कस्या्चिदपि देवताया न्यूनाषिक्यं फृथयिघा निन्दा 
| न्‌ कायां । 
॥ स्तिसी देवताक्तो खेय वहा ककर निन्दा न फर । 
९९२-प्रित श्राद्ध अद्धाप्रवकं विधाय पेदपाटपरायण एकस्य 
वा ब्राह्मा भाजयितम्याः । 
पितश्राद्ध भ्रद्धासदित करकं वेदपा्े एक तथा तीन्‌ 
ब्राह्मणोंको भोजन कराना । 
<- शस नात्तिक्यं न कायस (९ अथत-प्राचीनसत्य 
श्रस्लाणि मिष्या ज्ञाता नवीनकसितसाघस्तीकरणं 
नास्तिक्यम्‌ ) । 
साख नास्तिकपन नही कसना ( अथीत्‌ प्राचीन सत्य 
या स्त्रौरो मिध्या सान कृर नवीन मिथ्या शास्यो 
सत्य बानना यह्‌ नास्तिक्पनदे)।! ` 
१२५बेदशास््रस्य षमंशास्वस्य च शासनं सदासीकर- 
एाय॒म । 
गदरा वेदशा आर घम्पश्ास््रको मानना । 
; 2 .६-उदयास्दाणि दृप्रवेव प्रणामं करत । 
वेद्‌ दाशद देखकर प्रणाम करना । 
: दसं च्यव प वेदादुगते एतानि वाफ्यान्यूचक््तौ च 
रःट{ तयगमोक्ता ससार च मदहायया भविष्यति । 
३ वप्णर्‌ धमे कद्‌ अनु ह इन पाक्रयाचद्रल वतव 
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पन्स्कयथमद य्न । 
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क शक १४ कक 8 श 0 9 
स्ी-उपदेरा-जम्‌ , (१६) 
द्श्ना वे सर्वदा समप निवास करनेवास शेगा भोर 
ससार मँ कीतिं वहेगी । 


पत्‌ हृदि षारयत्‌ । 
युर उपदेश को नियप्रति चिन्खवन रर्तेषटुए्‌ ईन 
उपे उपेदशको कण्ठमालाके समान हृदयमम धारण 
करना । 
१४८ -युरं धर्पिणं पित जानीत । 
५ युर कां धमरूवी पिता समश्ना। 
| १४९-उपयुक्ता उपदेशा सापक्काले न पाल्तिाः स्युधेत्‌ 
4 धर्मान्‌ नरयति। 
उपरोक्त उपदेश्च कियेहृए आपत्काल आनपर्‌ यदि 
पले न जासकै तो धमं नष्ट नर होता । 
॥ टरिः ॐ तत्खत्‌ शणप््तः शइषणल्तिः ॥ 
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------ 1 
१ खी-उपदे श्म , (१६) 
। दना वे सर्वदा खर्म निवास करनेवाला गा र 
| सारम कीतिं वेगी । 
| १६७-गरूपदशं नियं चिन्तयन्‌ उपदुक्तसुपदेशं कण्ठपाख- 
९ वत्‌ द्ूदि षारयत्‌ । 
यरु यपदेश को तियप्रति चिन्सवन करतेदुए एन 
टपरकू उपदश्षको कण्ठमालाके समान हृदयम धारण 
| करना । 
| १४८-यरं धरूपिणं पितर जानीत । 
यर कां यमेरूणी पिता समश्चना । 
१४९-उपुक्ता उपदेशा सापकारे न पारिताः स्युश्ेत्‌ 
धर्मो न नरपति । 
उपरोक्त उपदेश क्ियेहए आपकराल आनेपर्‌ यदि 
पले न जास तो धमे नष्ट नक्ष होता । 
॥ ररि; ॐ तत्सत्‌ शान्तिः शान्तिः ॥ 
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॥ ४ म जी ~~ "निन ह ङ "व अ ह च्छः "न कक द-प" ै 
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